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# ओ३म्‌--खम्बरह्म र 
॥ % ॥ ध-~न्य-वा-द ॥ # ॥ 


१-सव से पथम्‌ भँ अजर, अपर, अभय, अजन्मा, अनादि, 
श्रञुपम, निराकार, निविक्रार, न्यायकारी, दया, नित्य 
पवन, परषरात्पा को अनेसानेक धन्यद्ाद्‌ देता दरं क्रि जिसने 
गभः को सव प्रकार का सुख दिया इहि 

>-दितीय मवि दयानन्द को यनेक धन्यघाददेतादह कि 
जन के सत्योपदेशा ने मरी पडीदबुद्धि को सुष्रारा जोर सर्प 
मागे पर चना सिखाया ॥ 
, ३-तृतीय श्री बहा मान्यवर चतूरदेदी पण्डितं श्री केश्देव 
महाराज सतस्यधस्परापदेद्यककां वदु स धन्यदाद्‌ देता दू @ डि 
न्हाने इस्त पुस्तकर रचने म शुक्ष कहत छु सम्पति--सदायतादी। 

-चहुये उन कर्चीश्वरो रो भन्यवाददेतादुकि जिन्होंने 

अपनी अपनी सुन्दर सुन्दर करितां भेजकर इस ठय पुस्तक्ष 
की शोभा वड़ाई 

५ पञ्चम अपनी श्रष्टन्यायव्यां माय्यां दयदिवी नीको धन्य- 
षाद्‌ देता ह कि न्ह ने इख पुस्तके छपवानि का एक वदा 
मास मार अपरे लर्‌ पर्‌ एवा ययोद्‌ निन्हं ने इस पुस्तक 
क छपवानं के टये एल्ता पूरक तिज धन दिया ॥ 

दपम्‌ अपनी एरय प्यारीन्दुलाद पुधियौ (चन्द्रवती सौर 
देय्यवतती ) को जीवाद देदः दू क्षि डिन्ने इसके सश्चोधन 


+ ४. 


, म षदा भारो पारि्रप किया । एवाद्‌ देनेवाश-- 
दासादर-ग्रसाद-शम्म 
` दान-स्यामी 
` कष्एदरर। नवासा 
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अच्छे श्रच्छे शास के देखने शौर सुननेते'भलौ भाति विदित 

खोता है किंमिलाये को अपनी उदर दरो भरने के स्यि शथीत्‌ पेट. 
, प्रूना के निमित्त भीख मांगने के अतिरिक्त ओर कोई किस प्रकारका 
कायर दिखाई नहीं देता । पर प्राथही इक यां यह एक प्रन 
ठत है 9 भिलुक करते किसको है १ इसका उत्तर श्र. मान्यय 
पण्डित महा मदेपाध्याय सुधाकर द्विवेदी नी महाराज दते ईै- 
वन्दिनो दानमिच्छन्ति भिक्षा मिन्डन्ति पङ्कवः 1, 
इद सस्पुरषाः तिहा अजेयन्ति स्वपोरषात्‌ ॥ 

अ्ै--पङ्कवः अयीत्‌ रगे; ूल, अन्य शरनाधः कोदी, कुष्ठी 
जदि भङ्गहीन दी भिच्छाकी सच्छा कसते दै । तात्पथ्यै यद्रे किंजो धनति 
हीन=दीनपुरप अं्वदीन ोनेके कारण परिश्रम नहीं करसक्तेः उन्म 
को भिखारी कहते ६1 श्रच्छे जनतो सिह समान अधने पृरपाय सैः 
वैद कस्ते ई ॥ । | 

ध्री अनि जी मद्रान कहते ह किं दान उस. ब्रामण कोः देना 
चाधि जो वेदकतो.जानतारो, समभे शास्म चतुरहे, मत पिताक 
भक्तो; केव ऋतक समय दी सत्र मसङ्क-अदतहे+-्रात काठ सान 
करताहो, जपने पर्यायत इम दी शुर 
उम दो ।-यथा-- ` 9 


(२) 
ब्राह्मणे वेद विदुषि सर्वं शुस्त्रविश्वारदे । 
मातः प्ति परेचैव ऋतकाक्ाभेगामाने।\१॥ 
शौीलचारित्रिसपणं भरातःसनान परायणे! 
तस्यैव दीयते दानयदीध्ठे च्छरेय सास्मनः र 
अति स्मते श्खाोक २३३६२३४० 


[9 


परन्तु आजकर इसके विपरीत हरहा दे सथात्‌ भक्ता अनव 
भिक्षुक तो रोध के टुकडे तक नदीं पति दै किन्तु नकी भिखारी; 
पथ्या आचारी, अधमर प्रचार जीर तीय यान्रयो के परदारी श्रथीत्‌ 
मृसै, अनपे, दि, कटे, मेरि, मृष्टे, सरड, रण्डे, गुणडे, ुर्डे, 
आला रट्ट्‌ रतेन छड्‌डइ आर्‌ मा्ष्रए उडत रहत दं आर स्तवे 
[सेरतोड मणि मांगने ओर दान छैनेके को$ दूसरा उम नहीं करते ॥ 

इसी महा अन्धेर को देखकर श्री मानृवर चौधरी नवरुर्सिदह्‌ जी 
ˆ वम्पौ मुलप्फृरावाद्‌ जिखा सहारनपुर निवासी कहते दै- 

नैह लावनी क 

कोटी फङ्गले खङगदे दरे एके दुकडा नर पाते । भारतके 
अन्धे अनाय सव पीस पास मरजाति द ॥ समींदार साहूकार 
सरु यह्‌ जवकभा पाप जमात दं। यज्ञ ज्यानारक सन पकारं 
` यद अनाथ सांगन अति) पाप करं उपदेश इन्दं मतद 
कुप्ये कदखब्रे ह । एक चोथाईं भारत वासी भीख 
मांगकर्‌ ज्ञाते ह ॥ 

` ( देखा सभा प्रन पन्ना ४३) 

इसी प्रकार राय बहादुर श्रीमान्‌ खला वैजनाथ जी बी. ए. एफ, 

जज्ञ अद्‌छ्त खफफु इखाहावाद्‌ कहते कि र देशमे हररोन 
पो स्पयो का दान होत्रा है प्रतु बहतसा उसमे से दुराचारियो, 


श्‌ 


(द) 
भार्तियो जोर मूं की पुष्टिके देतु जाता ई वियावा ष्की 
इद्धम ( नीर असक्टी गना्ो शरीर दीनो =क्ालोके पाटन योषणे) 
षटुत कम सवे किया जात । गत्त कुम्भे एकर .अखड या मण्डदी 
वाङका पञ्जव वा सैर देशकरे एक २ गरहस्थने दस > वैस 
दन(र स्पे दे दिये ओर उन्हने महीनों तक सैकडो मनुर्वो को नो 
उनकं सतक धं पूव माल खिद्ये जर अनिन्द्‌ मोगा } इस्त दानसं 
कनस् घम याविद्या कीं वुद्धि हुड तीर्थो के पण्डे य। गुसाई आर्‌ 
शरोर व्राह्मण जिनके दान छव मिलता है बेचारे यत्रय कौ मिहनतकरौं 
कमाई मयपान्‌ अर्‌ वेश्या म॑ प्रायः उडातेर्दे । गया जीम एक 
गृहस्थ श्राद्ध करके प्ण्डान को दक्षिणा दमे ओर स॒फठ व॒ष्वनि को 
गए परन्तु पडाजी की चेष्टे माम हेताथा क्रि रात्भर्‌ किसी 
दुेसनको करके आषु | जगन्नाथपुरी मँ मन्दिरके बाहर एक 
स्थान है निसो वैद्ण्ठ कहते दै । बहापर वैङ्ण्ठ के तो कोई चिन्ह 
नीह परन्तु विचरे यात्रियोकी तो खृव हजामत्‌ बनती ह । वहम 
कुककं गुहया के आचर अदाछ्तों तकम भगर हृएहै । चेवै कते 
ह करि ५श्रं कौ विद्या श्रोर चोर्वो महाविया), जिसका अथे यै 
कि मांग पीना) रह खाना श्र कुश्ती उना ओर एक आदि वारं 
किसी मूते मटक यत्री-का मार दुटना ओर उप्तकोकभी ९मारमभी 
डालना । जव देक्र्म दान श्रार दान लेनेवलों की यंहं ग्यवस्था है. 
ते यद्वि थगैकौहानिनहोतो जीर क्या होमा८ जीर यदि दीन- 
दुःखी नार अनध इन्दू रोटी दुक के व्यि मटकते र परधम मन 


छ 


ज पिं अर्थोत्‌ ईसाई रौर सुषमान न हे जवि तो शरीर क्या करो 
हका सुधारयही है जि पान दुपात्रका विचार काके दान दिया 
जाय [ भृत्‌ असी अनाथ भिखारिर्यो ओर सुषभिर्योकं दिया नवे 
जौर नकृडी ( पाली = कपटी ) ओर रोजञगृर्‌ करने वाहे रेज्गारी 


\/ 


(4 


(%) 

भिरि कोने दिया जवि ] ओर इस श्रग्रिहके जोड़ दिया जाय ` 

कि जन्म से-नह्मण य। -काषाय धारण के से साधुरहोतादै विना 

-परीक्षा करे दान देने ते कस्याण नदी होता ॥ देखो धमै विचार 
पन्ना ७१५---७द 


आनरेविल राय श्रौ निहाङचन्द्र जी बहादुर रईस मुजफ्फरनगर 
कहते ह कि धम्मशास््रानसार चारो आथर्मो { बह्यन्यं--गृहत्य 
--वानप्रस्थ--संन्यास } मं सि ३ आश्रमो अथात्‌ ब्रह्मचस्य, वानप्रस्थः 
ओर सन्यास मे अपना समस्त समय पठन पाटन घादि घर्मं कमे मे 
खगाना पड़ता हे | इतना अव्रकाश नदीं मिता किं अपनी चाजीवकराक 
प्ते यत्न करे । इस कारण गृहस्थी को आज्ञा दग दे किं ताना 
आश्रम वारो के मोजन कपड़का प्रनन्ध करे । नौर धमे रास््नोर्म 
स्पष्ट लिखा है कि किस रीतित्ते यदह डोग भिक्षाङवे | परन्तु 
इत समय सनते अच्छ मांगने की वृत्ति है न पद्ना हे न पटना है, 
भारामस्ते सोते ह, नसा पीति, शच्छे > भोजन खातिर श्रौर 
अच्छे २ कपे पहरते दै । रौर उने कों २ खु्मखुद्धा रण्डी 
ओौर श्रौरते अपने घर रखते है जौर इस ताकमे रहते दै कि स्री 
छर यचो को बहक केर अपना चेला बनावे । इतत कारणस इ प्तमय 
-५० खा मांगने वाजे फुकीर = भिखाशे है 1 इन लोगोका हार तीथा 
प्र अच्छी तरह ते माम होता है । इप्तके प्तिवाय जो ५ महन्त ** 
छाग ह हाथी) घोडे शरोर खाखों रूपये का राजस्वी भसनाव रखते है ! 
(मोर -गृहस्थियो फे समान भुकदमे ठडाते है, देव मन्दिर कौ जगह 
कचरी म वकीलों की सेवाकरते दँ जर वेद श्ुतियों छी जगह 
कृादूनकषी दफज याद्‌ करते हँ । अन सोचना चाहिये $ रेत्ते छोग़ 
दानपत्र ह यानीं { इननललोगो फो दान दैनेसे क्या धर्म. 
दयो पत्ता हे देखो दान प्रकाश पेन ७६--७७ 


(4) 
` उक्त अनरेत्रिल राथ बहेदुर जी यहमी कहते दक्षि तीर्थो प॑र 


जाकर तार्थं पुरेषितको बहुत कुड रुपया दान दिया जात है । तीर्थो. . 


५ द) क 


[* 4 
के पुरोहितको दान देने का भिन्नाय बहुत उक्तम धा । वह"यह था 
किजो ब्राह्मण तीर्थो पर रहते थ विद्या पुने पटाने ओर तप करन 
अषना सम्पूर्णं कार च्गति ये ] उनक्रे पालन पोपणक्े निमित्त याक्नीको 


` अन्ना धौ फ केव उन्द्रीको दान देवे। परन्त अत्र त्राह्र्णो ते नपे .. 


कमे द्‌ दिये विद्या पढने का अवकाशही नहीं दै । आर वष की 
म्र मारना श्ररम्म करतह 1 अर्‌ दन रात यह कमिदं 


[ भील मांगना ] { ओर जव व्रिदून विद्याध्ययनके दान मिहह तो , 
१५. 
* 


पटनेकी आवदेयक्ता ही क्या है? सचे ~ 
जिसके वीतंयों । वह काम करे क्षयो ॥ 


क) 


जव यजमान विद्या ओर कर्मौका विचार छोडकर दानदेने रगे 
तो तीं पुरेहित अनपद्‌ होगये = रहगये ॥ 

देखो दान भरकाश्च पेज ७३--७४ 

नोट = क्या दान देने वाते दाता ज्लोग राय बहादुरजीके इन 


# 


चार्यो पर ध्यान धरते हए अवभां इन रऊगाका दृनदेनेसेन रकग? 
शबाद्यणाने सपन कम ड्‌ दयश्च 
इस पर श्रीमान्‌ पण्डितं ठक्षपणप्रष्ठाद जी कहत्ह-- 
्रह्यग ने संतोष छोड दिया षेप्तवरा प्रर धायाह । दान 


कुदान न देखा ङुच्भौ मिहतर तक्गका खापाहै ॥ दसस ~ 


न्योते जी घर स स्वान की. तरह इलाया रै दान धर्ममये 
करे खुश्ष(मद जव गङ्दान को पाया है॥ भजन परा ओरं 
पजा लपका नाम निक्चान चडाया दं) वेद्‌ श्ास्न मर्याद 
छाहके किस्सा पनपे भायाहे ॥ सथ्य अर गायनी तपण 
निन धमे छुडायाहं । भूलगया सव वेद्‌ भेदको भीख मागन 


५ ६ (१) 
चित लाया है ॥ दौछतत्राखा कार जातहे उस वनाववतायाह 
। चूड चमारिन धोविन तेङिन सबको पात दनायाह ॥ गङक्रा 
वेचदेय बुचडको फिर क्या धमे रदायादं | -दरिक्रा मरान्द्र्‌ 
घर करकौना गदस्थीपन फेरखाया. दे ॥ व्यत्‌ गमाय बयं. 
यद अनथ कमाथ। हे । निन्दा कराई रगासे पोप नाम 
धरवायारहै ॥ परी नायी जृदर बरावर पर त्रिय देख दभा 
याहै । मारु दाथ लंगजायगेरका जरान मन पछितायादहाकभ 
पजता सरी सीतला कर्मी जखडई पुजायाहे । कम पृज्ता चडी 
भवानी कर्मी चै।गंडा पुजवायादं ॥ वराही पनि तान्िया 


पुजा सथ्यद्‌ फिर पुनवाया दे । धो्वीपूजा पुजा धतुक् फिर 
गधवे पुजवुया दे ॥ सवरदिन भीख मांगतारोले फिरभी सन्तोष 
„ न पायाद] चिना धमेके सुनो जगत्तमे क्या अन्धेर समाया 

श्रीमान्‌ पण्डित मेदीरामजी कहते है-- 

जाद्यणोने धप छेद्करर कार अनेक उउयिष सवेसे खोया 
कर्‌ दरुखाषा पसन्द कर्‌ आयदह्‌ ॥ घुट साच्का खवा 
न छुं सेटो से वतरत दै । घुट बोकर धोखा देते गहरे 
माल शिकत द) कोह पुनीमी कर करके बानियों फे माल 
उदाते दं । जोर लिया धन चोरी उलमे सो वहिया कहलाते ह ॥ 
फिरभी दानरू भिन्ना टेनेपे ज्ञरा नर्हा शंरमातेद। जरा नक्ष उर्‌ . 
पमेदवरका दद्छन दिकमें खतिदै॥ ` 

भामान्‌ प० इ्यामनी शम्पा कात्य तीयं हेड पण पर्णीयां 

--वंगाल कदतरै-.- 

नाच कमे कर आप शुद्रको “रादु + वत्ताति 1 सेवक विपद 
कभ। जरास्तामाशिरमातिाभीख मांगते गी २निनपस्ै निसार्‌ 


यदा विप्रन धम्म); लोकम पोप पचार ॥ महा नाचक्रं 


१७) 
प खडहो दात खिसोरे } दार रह मांगरदे दोना कर जोर ॥ 
“परमेश्वर हं, अप, धनी; पालिक ज्ञानी । बाह्मण को जु 
दान दीजिये सुनकर वाना \ सद्‌ रहे कस्याण दाजेये भारी सना। 
आदि्वांद हमार ईय सुनिये महागजा ॥ 
` शयुनसुंन “राह? महातविषकाहं दुराता। 
तोभीकटिकराविपरन ङ्ख भी दे सङ्चाता ॥ 
श्राप धम्मको दोह कयि कलिको वदनामा) .*. ` 
^ धम्पं हन "नर हायकशेकेसे सख धामा 
देखा आस्यीवस वर्षं १९ अङ्क ५ पेन ७ कारम १ ` 
श्री मान्‌ ठकुर विंक्रपातिह जी गौड वभ्भौ प्राम वनकोय पोषः 
वजीरगंज जिला बदावुं निवासी कते है -- . 
77 मक्त हरा छन्द सवया 1६] 
कराचत दौन दे तीनक युद्रा मासिक पै सव को जरपान । 
करे अव कान रसोहकेकामको के सव जातिसे लतदै दान ॥ 
फिरे अव कौन विदेशं जाचत छांडि जिया धर बार अयान। 
कै कवि विक्रम देसी दशा पे भई चहुं भोर रिषी सन्तान ॥ ~ 
¶॥ प्यव ॥२॥ -. . - 
जिनके पूैन भये चतुरबेदी रिषि पण्डित - 


जिन के पचन भृषं सकृ दश्चन स माण्डत ॥ 


जिनके एवन भये संवरे वि्याके दिनकर ~) . 
जिनके पूर्वन भये तपी योगी ज्ञानाकर ॥ 


ताजं तनका सन्तात्त चद्‌ पथ सचक्रा जाच दान वनि । 


[8 


कवि विक्रम इन वयथिन मान प्रपिष्य दई इनि ॥ 
¢ उप्यय। ३ 
कोई वशिष्ठं कुल जन कोई पारासर्‌ वेशी 1 


~ 


2 


2 


= 


(८८ 9 
कोरि कश्यप फुल जात कोर भगश मरी 1. 
 भश्वान कल फो कार्‌ गातम पारेवारा 1 
कोटि .परीचिके वद कोई नारद कुठ धारी 1 
श्रगस्तादि सतिप वश जिन नन्म खया पूर रुक ) 
कपिविक्रमत्तिनतनि लजकफोकरि राखेर भाखद्ती 


श्री मान्‌ कविवर बखदेवसिह जी कम्मो भ्राम मष्रन्दपुर 1 


५, 


` मचपुरी निवापी कदवे हे-- 


॥ कविन्त ॥ 1 
वेष्ट ष्प्देनापटरटो कहा मैरनको सन्ध्या गायत्री फरि 
गरष ओसिखाय को । अपके समान कारे अक्षर क्रा प्पुाभ 


, रहे बति घङद्रव तुम् यज्ञकौी वत्तायका॥ दवे कंनाम ब्रम 
` दौबाहूजरायो नादिं चैवे नाडो धन घुनाओज्ञलादेका । 


बिमन केक्मे धमे सारेही छोड.वैठे रके नादान दान सगत 


- फिर कदेकोा॥ १1 


जपतप यम नियप ध्यान धारण स्पा आदि स्वानि चदे 
स्वाध्याय करभार व्रिसाहेको शष द्म सन्ताप शीरप्तसयको 
प्मपत्य जानि त्या दियो कये धै चन्धनदे अयि को॥ 
रुद्ध च्ख्दद भमपाषपाक्‌ विगारवंठ दपाक पद्‌लार पल्ल 
दलि के पराये कां विभरनफेक्मे तुपने सारे दी दिस(रि दिय 
चैक नादान दान पारंगत फिरकेफे)॥ २॥ 

जिनके पुरुषान कं परक्रसा देश देशन परविद्या बुद्धि सत्य 
ठा महा म.त्रिर्पात्त हे । वहे २ तस्व द्श्श्ी वाद्यणये भारत 
म्‌ जनकरचं शास्त्र देति दुनियां चकरा दे ॥ गि्याकेलाई 
(भन सारे भूमण्दरुमेपनुस्छनि देखो मिन पथ्या नर्हा वातत 


हे । शोक बज्देव आज उनकी सन्तान भूर्‌ एसी नादान दान 
मामि २ खात्तदै।॥६॥ 


(९) 
जिन के तप तेजन ओ परताप पृरषारथ की सारे सन्सारम् 
पताका पहरा गईं । एसे पेषे स्यागी जिन सम्पति संसारद् 
को सन्ुख नो आईं छात पारे के इटा दईं ॥ वह २ चक्रवतीं 
परण परोटं नित्य मानी वी वातत जा उन स्प्न पे बता दरं । 
शक चर्देव आज उन कीं सन्तान निज प्रों शी श्चान दान 
रेके शवा द्रं ॥४॥ 
सम्पति धुमेर श्रौ इ्वेरदहकी देखि जिन्हे स्वप्न द.पनीहि 
अआ{नि.खोभने डिायो ३! ईन्द्र चादि माोगनर्ेरोयनानि 
रातत पारी केच जिन्हां ने ध्यान ब्रह्म मे छमायो दं ॥ीन्ो 
वर्देइ सत्य वरा को प्रचार द्वीप दीपन मे कावद रको 
षजायो है । तिने सन्तान पेत निष्ट नादान पमे ९.२ दान 
मान आपनो घरायो ६ ॥५॥ ह 
॥ गज्ञक्ञ ॥ 
दान चछेना ष्टी रोज्ञगार वनाया म्न । 
फन अपना जोया परिलूकृरदी खाया चुने ॥ 
पदाना वेदों को चाष्ियि था केडानानेकी। 
जन्‌ उसके कुफ़ दुनियां फेटाया हुम्न १ 
धुरक मारत को किया तुम्धनेगारत किमो । 
द्ानकरोभमं निज धमे श्रलाया तुमने ॥ 
टके कबस्तदेदे फे व्यवस्था श्डी। 
छरा ईसाफ की गदंन पे चाया वुमन + 
पापञ्गितनि हकरे तुपको सिकदे काद । 
छी को सगं का इङृद्‌ार बनायो तुमने ॥ 
वेष्या गामी यो चह कोई रावी होते । 
ष्का ठे उस्को पृन्यधान बत्ताया तुपने॥ 


( १०.) 
चै कन्याको कोई तुमको दक्षिणा देकर! 
, उसेभी पाप के फन्देसे इडाया तुपते-॥ 
ठगो चौरो ओँ ह्िसकोमे भी हिस्सा ठेते 
दानदेञेके अपना धमे नाया तमने ॥ 
हो मचे बख्देच तुप वरवाद्‌ ब्राह्मणो विच्छद । 
मुफ्त खोरी से मगर दिह न हटाया तुमने ॥६॥ 
श्रीमान पन्डित रामस्वरूप ज्‌ पाठक कदत ह-- 
 ॥ ` घनाक्षरा खन्द ॥ 
तेज हानि पान हानि बुद्धि हानिं शीट हानि, धम्मे हनि 
केम्म्‌ दानि क्यांदहेए विप्र वनेकी।काप वहो क्रोधवदौ लोम्‌ 
वहा मोह्‌ वदो, कहां हं १ पुरानी इनकी र्द एूक पनं फी ॥ 
भम मन्द प्रीति मन्द्‌ शोय्य मर्द धेय्ये न्द , चाल म 
मन्द्‌ क्य। दे पूज्य चने की" पाठक कदषहटाययव तो दान 
ग्राह जाधक्र मये, पायाद य दानवा चगक्रते युचनेकां॥ १1 
भरन्‌ उर निरचरसि्‌ जी वम्ां रई सावितगद्‌ पोट पहामु 
निर बुखन्दशहर करते द-- 
॥ कावेत्त ॥ 
चदन कं भचारो वने जन्पके भिखारी अ अतिदुर।चारी 
कय गतम स्त्राराहे। छोकफ रञ्जा गमाय भिक्षा मागे अराय 
र पत्थर पूजाय ईश्वर भक्ति विपरारी दे ॥ तीरथ पताय के 
वानिति द जारन को आपुन द दूत ह गर मति मारीहै। 
पा सं हान अव मए प हीन तुम सोचो पन मारि ककती 
गाति तिहारी है ॥ १॥ 
अरन्‌ पारेदतत जावाचन्द्‌ जी शम्मो काल्य त्थं अध्यापक % 
व्दानन्द्‌ सरस्वती विचार्य व सम्पादवा वश्य।पकारक माप्िक्‌ 


ˆ अ, 4, ` 


>^ 


1 


पन~क 


(0) 
1 भपनी चनाई हुईं पुस्तक नाम ब्रह्मणोत्तेजना मे 


- द्रति है । कि- 4 


आ रला-इन्द्‌ ॥ 


क, 


. कहा रहे दिनि वेश काह अवं भये पिश्ररे। 


करम फेर सां हाय सवै सुधि दुषिहदे॥ 


एन्‌ 


[॥ 


चदु छार नत द्धूटद्रारय क्म वतदहार्‌ 1 


हेदि 


चर्‌ धर प्रगत भख शरखामा करत सधार॥ 
चद्‌ गौरवं चह तेज कहां बह भान बद्र | 
रटत पित मिट गह भावकी सन्दरताईं ॥ 
जिन देखत छनः मादहिं पाप सच दृर पराते । 
सो अव कारजद्ूरकरत दिय शरम न छते ॥ 
जिन भृष्टी कों देखि रहे सृप कांपत्त थर थर। 
सो अव खाति छात फिरत चिद ङे घर घर ॥ 
खात्‌ खातं हू शक्ति रदी नहि बोठन केरी । 
कङ्पि कलपि परि जात पाई आपत्ति नेरी ॥ 
इ तषछय-~ 

उदु उचहु द्विज देव-लहु निज देश दशाके। 
तजह आकसी मौज छंद यह विषय नशाको ॥ 
जदेष ! रवे दुःख अप्त्य हो गया । वहत दिन से दुःख 


` सते सहते जी ऊव उठा । प्रियवन्यु ¡ बहुत सो चुके जव नीद का 
` अवतर नदीं रहा । यद्वि थोडे दिन भी जौर हम देते ह मौजमें मते 

रदे-ता अवरज) तड्फ कर मर्‌ जाना शेष रह गयाहे वहमभी प्रर 
` इ! जावेगा | दृखो { साख पर्तार कर देखो { हमारी ओर हमारी सन्तानो 


क्ण क्या 


कुदया हो रही ह ? बराह्मण देवता { कुछ भी ती अगे पीठे 


संचो ! याड देर एकान्त वेढो ओर अपने पुरूषो कौ वातत तोच २ 


1; 


१ 


, (१२) 
` कर्‌ आज-कड कौ भपनी दशा ते मामो । देषो फितना अन्तर पडता 
हे । तो प्रमभाता हूः गि यदि दम इरी सिदुकषेठे से बराबर नीचे 
- उतरते"गये तो थोडे दिनो मे बचे वचय साधारण स्तमाजमी प्री ध्रणा 
कर्ते ठगेमे ! खयाल रंहे ¡ कहना अतिशयोक्ति न होगा । मत्सरता 
रिदी धरम अधिक डेरा जमर वरैडी 2 । उक्तच तुम्दास्‌दी 
अभिक प्यारा वना हुश्ना है } महामहोपाध्याय कहा कर भौ तुन्ही रमर 
- द्वेष से अधिक भर जतेहो । कदो अत्र श्राप केसे सुधरोे १ भरर 
अपनी सन्तान को कैसे सुषारेगे १ तपमकोतो सभाम केवह दक्षिणा 
मिलनी चादिये । ब्राह्मण समाज केसी हे ? श्रथात्‌ जाता दै या सरता 
है इस चातपे अपकरो क्ष्या प्रयोजन ? कनेसे तो अप चिडोगे, 
भला वताश्मो तो... 
ब्राह्मणो ब्राह्मणेदष्रा रवन्वदं धुधरायते 1 
अर्थात्‌ ब्राह्मण ब्राह्मण का देखकर कुत्ते के जसे गुशेने चते दै । 
यद किसके सिये कहा जाता दे ए तुमरेदी व्यि न ।तोतुम्हीन 
जिचारो। वेया यह वातत श्ट दे १ एक दूसरेकेो देखकर नदीं जच्मरते दो 
देवताजी ! श्रव वह दिन नदी, कि “८ पद्‌ च्दिनदीर्देतो ब्राद्यण 
ते। ई", रेखा कहकर अज्गडते चङेगे । प्यारे बाह्मण { तनक्र सोचो तो 
सदी कि तुम्हारी कैसी दुर्दशा हो रही है १ हाय ! एक दिन वह था, 
कि त्रिष्णुको मी तात्‌ मारने का साहस क्ियाथा आर अब एकत दिन 
'देसामी आ गया, कत तुम [ ब्राह्मण देता जी ] आप छत खि 
व्डहोश्वौर चूं मी नहीं कर सक्तं हो| एकं दिनं वहभी था, कि तुम्हरे 
चते ही बड २ सामन्त सिंशसन छोड़ कर तुम्हारे पर्वं पर्‌ मा 
गिस्तेये मौर प्रन एक दिन यदमी हे) क नीचसे नीच रो्गोके पांव 
पर तुम खुद रते करते हो तथापि पेठ नहीं मरता {दो चार के चि 
यह बात न हो पर दशं म-आठ-देसी ही दशः के मिठगे ] ॥ 


क, 


श्रीमान्‌ बर्‌ पण्डित श्याप्‌ विहारौ मिश्र एम.ए. डपृट कलेकंटर-युक्त 


८१९) ५ 
भदेश श्रौर श्री मानूर पण्डित शुक्रदेव विहारी पिभ ब; एः च 


हाई को कलनौ -कदते ह 1 म ब्राह्मणो ने शक छंषनेः. करुन्य 
पाछन.करना छोड्दिया जिससे दभ [ बर्ण को ] दान्‌ देनं री 
हानियां पुनाता दै एक तो उतना धन दधा नष्ट होता हे ओौर दुसरे 
इम [ बह्मण ] जग आलसी दोक्रर पस्मिम श॒न्य हो जते हं। देखे 
उक्त महाशयो की बनाई हुई पुस्तक नाम “व्य › पृ १४ पक्ति ७ | 

चमे चर्कर उक्त दना महाश्चयजा फिर कत ह | कसम 
सन्देह नदी फि दम वदी ई जो एक समय समस्त पृथ्वी तङपर्‌ अद्धितीय 
भर | पर्‌ इसत समय हम [ ब्राह्मण ] प्राय; समी जातिया से निकृष्ट 
ह! भार भव हमच्द् छाग चदह्‌। हं ।जन्ह्‌ आष्टृ्या एव विम 
दिति-साऊय-अकफरका नेनासी कुष्य त्क प भरता करना गही चाहते । 

8 दस्यो ' व्यय ` पण {७ प०२९ 

इपसे भी अगो कुठ भौर वदृक्रर्‌ उक्त महाक्चया ने यह भी कहा 
दे । कि--वर्समान का के दान डैने वाज ब्राह्मण भूदेव के पद 
भिर कर पृश की पदवी को प्रप्त दोगये हे । 

देखो ‹ च्यय › पूर ३४ पे० १६ 

शौ क्षिवजी महाराज अध्यात्मरामायण मं करटूत्‌ हे क्ति ब्रह्मण 
भपनी जातिका कम्पी छोद्कर दृसरो को ठगने = मख मगन तत्पर 
रहते दै । यया-- | 


त्यक्त स्वजाते कमणः प्रायशः परचकाः ॥ 
देखो स्वाथे(न्ध परकोशिका पेज ६४ 
न्तैमनि दानं के माने अन्यर्‌ का दस्र जस राय नद्‌दुर्‌ श्री 


मान्‌ छा वजनाथ जी बीट नौर चानरेविल राय श्री निहलचन्द्र 
जी बदादुर रईस मुनुप्फरनगर ने भषन धिच्नार ऊषर ग मँ प्रग 
क्षयि दै वैते दी श्रीमान्‌ षर वू भगवानदीन नी [ दीनि ] प्रधान 


( ५ ) 

समा “ काव्यरता सभा" छत्रपुर-वुदेलखण्ड व सम्पादक ^ क्षमी ' 

मासिक पत्र मया-वरिहार यहां अपन चिचाय को पद्मे मधर ऋते हं 
दस देशके पंदय वरहपन च. मटा्घीद । 
आर्स्य के अगुबाहेव आशम के अवनार्‌ ॥ 
चनतते द महा मान्य चड़ धप के अधा । 

„. परर अस्लमं लोमीश्च दै क्राषीश रं कामीश ॥ 
हम सवकी नदी कहत मगर अधिक एतत । 
घद्‌ कार्मोम व्यय करत दै सब पुन्यके येसं ॥,॥ 

इन ते केष पृछ कि य धन तुमने नो पाया। 

- क्या आपेन मेहनत स छख इस को कमाया ॥ 
निज धर्मे की उन्नति के दिय सवने ज्या । 
क्या सोचके तव अपने वेकार उड़ाया ॥ 
उस धनसे तुम्दे धपे काङुछ कामया करना! 
निससे किन दोत्तातुम्दे वद्नामीसे मरना ॥ २॥ 
कुड खाके अधिक धपतेके कामोमे स्माते) 
इस प्छेग निवाप्णके खयि यज्ञ कराते ॥ 
इड श्लों कोषे धमेहीदहोने से वचात्त । 
अज्ञान को कर दूर उन्है ज्ञान स्िखात्ते 1 

तव दम भौ तुमह जानते हौ घम्मै के आधीज्ञ। 
केषे नकद तुम के भला स्वारथौ कामश ॥३॥ 
गेयो कै चयि सोचते रक्षा की कोई बातत । 
गंशाल दी वनवा के रखाति चन्द दिन रात ॥ 

भलँ फो चब्ाने. दीक दिखाते कृरापातत 

उपर्दश ३।. दते. करां दद्धसे खरात॥ 


भ र 


उप्द्शनादतेदताकव्स यहकिकरो द्नि। 


) 


(१५) 

उद्वाओ गदतो को मगधीशोको पकवान ॥४॥ 

इन वातां से प्रहारजनजी नारानन होना। 

दे दोपक्रिंषे खोरादह्ये अपनाद्दीनीसाना॥, 

तुम चास्तदाइस दिन्द्‌ कानंयाको इषाना। 

हप भ्ठ जो कदत दातो इन्साफक्योना॥ 

पुत्पाथे कभी श्रापकरेइ्स दन्द के रक्षक । 

अव आपततो हं सिफ दही पेडाके भक्षक ॥ 4 ॥; 

विञ्वास्त इं जव आप कमर कस.के टे ।` - 

ओर न्द्‌ की उन्नातिसेन खुद आपन ॥ 

इक दम पमे सकरुदेशके सव दुःख क्श ।: 

हम लोग भी.निन धर्मस हष्ीज्ञन टेम ॥ 

तत्र हिन्द्र भी समरफणातुर्दे मका आधीश। 

आदरे सहित रक्गा चरणो मे सदारा ६॥ 
देखो “ च्क्षमी ४ मापिकर पत्रिका जपै ष्‌ गङ्ख १ पृ ४-५ 


#० 


भस्तली मिघ्वास्यि के भाग [क्‌ ] को नकृरी भिखारी तो ठेते 
हीये किन्तु अव्र ठोमी.धनादय) जिनको रज्ञा री-मिखारी कहना 


५ 


चाये, भी ठैने छगे 1 ,इससे नान पदता है, कि अव भारतवर्षे 
सनाथो का कही मौ पत्ता न लगेगा = चत्तगा॥ 

भर--भाई ! यह रोजगारी क्या रोजगार किया करतेह १ 

उ ०--महारान ¡ यह रौजगृारी दुनियां मर फ वही रेज्ञगृर 
किया करते है अथात्‌ जमीदारी) दुकानदार, ठकेदारी, साद्कारी, 
चित्रकारी, रजिष्दूरी, मुनीमगीरा, सिपहनीरी, मुख्तारगारी, सवास- 
गीर, कुरार, महन्तगी) डिप्टगीरी; तदहसीख्दारी, यनिदारी, 
चेवदारी, जमादारी, फोनदरारी, दलाल्गीरी) वैयगीरी; खु शोमदगीरी, 


नानृगंरी, मुनशीगीरी, चपराप्र्गारी, चुगरुकारी, गवादखोरी, हलाक 
छरी, इरागखरी, पण्डिताई) परोदिता किंसानी, पहलवान, हन्य 


( १६) 
डिखनो भौर न दिकारनी; पेटवासी, नेनेवानी) ठंडवालौ, मुक्कावान्‌ 
कद्रारत, वरात, करी, चाकरी इत्यदि उच त॒ ऊचे श्रा नव 
नीव इनम से को ९ गाय का गोबर) दूध) दही, मला [खक्षु) षौ 
सौर उपला भी वेचाक्र्तर्द्‌ ॥ 
अ०.--भाई ! यह लेग हते धनवान्‌ दात इए अरर दुः नया 


भूर ङे सव येनमार [ उथष ] करते दए किर भीष्ठ आर्‌ 
- दान च्य छेत्त ई ? ^ 
उ०-- महाराज } जोमके वशीमृत दोकर अप्सताधे के कारणोौ 


, अ०्--अर भाई! क्यायहलोग भाख अर्दनलनम्र 
छ दोपे नदीं -सपद्चते१ _ . - 
उ०--महाराज क्या आप नर्दी जानते. के अपस्या सग कमा 
सी वातमे [ चिजेसी वुदी क्यो नहो] दोपनरी सगरने} यथा-- 
स्वाधा दषा न पष्थात ॥ 
भर०-क्यायेलोगदनें की दनि पुकार प्रभ ध्यान नडी देत] 
॥ अनध परकर ग 
॥ संचय ॥ । 
नाथ अनाथ हल्ञाए्नदीं दिन रातर्धने दुत पाहरदेरै। 
भातत पिरि्िबिदीन भयेअय रोकरग्रसे घवराइरदेए॥ 
भोजन व्ल विना वपु चुलि प्रसून सपान सुराई रदे दे। 
दीनदयार सहयाय करौ {चत्त आपकी ओर छग।ई रदेै॥ 
उ नदी महारान ! यह -लोग दीन दुरतिर्योकी दुरा का कु मा 
.`चिचार नदीं विचारते भर्‌ न उनकी चि्छाहट प्रह ध्यान देते कारण 
इनक1 हृदय बड! न्न दाता -ह ॥ 
म ०--क्यो माई क्या यह रोग यही नहः नानते ¶ कि दान 
तेहन तेन न्ट रेता ओर भिक्षा रहण [मागन] षे मान जातौहः॥ 


(१७) ¢ 
उ०-- स्यात इन वाते [ दोषों } को यह छोग न जानते दी, कयोः 
करि इन श्रप्ष्वाथी जनो की नांखो पर जव सदा लोभ का पर्दी पडा 


रहता ह ॥ ध 
भ ०--भच्छा भाई! तो तुम भव इन रोगां को ¢ दान आरे भिक्षा 


[+ क 


ग्रहण की कछ वुराश्यां [ निन्दा ] सुनामो, जिनको पुन कर स्यात 


[8 


यह जग ५८ दान जीर भिक्षा लेना" छोड़ द ॥ ध 
, उ०--बहुत अच्छा महाराज { खीजिये | आपकी अज्ञानुपतार 
इन रोनगरी-भिखास्य के चयि मै--“ दान ओर मीख ठन" ˆ 


वराई पर एक छोर्यासी पुस्तके हा च्लि देता दू जेस को यह छाग 
[ रोनगारी-भिखापै 1 स्वयं [ खुद ] पद्चिया करगे ॥ 
(९ [ > ९ 
॥ इति भ्रासंका ॥ 


स्थान मधुरा दस्ताक्षर ~ „क 
भित्तं सवत्‌ कामोदर-पसाद-शस्मौ- 
श्री सदयनिन्दावद दान--त्यागीं 


[4 ^, {~ [ > 
२५ का परथम्र दवस कैष्णपुरा-नतास 





(१८) 
स ६म्‌-षम्ब्रद 


॥ समपेण ॥ 





कससस्त रोजगारा--भखारा चद्यणा काप्तवाम 
भेर प्यररे निरोगी काया गख कर राज्गार (उग्रम) 
करते "दए भी दान छेन ओर भीख मांगने चद ब्रह्यणना 
इयो 1 नमस्ते । . . . 
आज-इष द्‌नदपण नमी च्घु पुसतक को आपके 
अर्पण कराह जर निश्चय रख्तादटूतरिः आप स्रव पजन 
-मेरी इ तच्छ समपित भेको प्रसन्यता पूरक स्वीक्रार करगे 
ओर श्रगिको असर श्रनायनदीन-दुःखी भिखारियाक्ते दको 
तनदुरुस्त नक्छी भिखारियके सद्य न लेकर पृण्यक्ते भागी 
आर स्वदेश के शभविन्तक वुनेगे ॥ 
प्मापका 
स्वदेश दहितेषी 
नि 
दामोदर-ग्रसाद-शमम्मां 
& 
द[न-त्पामा 


नोर~--रोनृगा-भिखारी ब्राह्मण वह बाह्मण कदउते है, जे 

वनज -व्योपार श्रौर मुनीमी आद्वि नोकरी--चाक्षरो करते दए 

मौ दान--ुण्य, देनी-द्क्तिणा भोर मूर--मीख के मारको, नोक 

| दीन- दुःखी, विद्वान ज्य जोर घरण्ठ सन्यासो का टक्‌ होता ३, 
"युप - चुप जीर दुबके--द्ुपके लेते रहते द ॥ 


(१९) 
कवत्नु 
£ ओदयू-खम्ब्रह्म 
= 
तर<दुफुणवुष्ष्युणुन्वुरवुन्युःवन्वृरर 


1 


< मंगलाचरणम्‌ 


पाणिनि) कको 


1 ८६ 
५, र 


+भ [ख चमक ०, "= अ [ख 
सवारमा सच्चिदानन्दो ऽ नन्तो यो न्याय कच्डुचेः 1 

$ „ "£ ति न्‌ 
भूयात्तमां सहायो नो दथालुः सवे शुक्ति मान्‌.॥ 

 @ व्याख्या चर 
जो परमात्मा, सवका आमा, सत्‌चित्‌ आनन्द स्वरूप, अनन्त 
श्जज, न्यायक्रारी, निर्मख, सदापित्ि,, दया, सव सामध्यैवाठा हमारा 
इष्टदेव है, वह हमको सहाय नित्य देवे, जिससे महा कठिन कामभी 
हम छोग सहसे करने को समर्थं हँ । हे हपानिथे ! यह काम हमारा, 
आपी सिद्ध करने वचो हम आश्वा करते दं कि श्राप जवद्य हमारी 
कामना पिद्ध करगे ॥ 


। [ दोहा॥ 
सप कार ज्ञाता प्रम , स्वामि सक्छ संसार 1 
जो स्वरूप आनन्द को ; वेदन क्यो पुकार ॥ 
मोक्ष ओर व्यवहार यख; भाषो नो दातार । 
"ताहि जेष्ठ खम्बह्य को , नमामि बारम्बार ` ॥ ` 
व्रह्मा पसि थक्रि रहे" $वेद्‌ न परादत्त पार ` । 
पार कौन तुमो रे ` , महिमा अभित्त अपार ॥ .: 


(२०) 
सकल चराचरविश्य जो, प्रथु पार्त उपजाय } 
नीति वदाय अनीति इनि; सो ममक्रे पदाय ॥ 
॥ सक्या ॥ 

दुरकभ देह परसुष्य दह बाधेता विच चातुरताई समराई । 
ता निरवादन देतु अनेक प्रक्रार धरा विच अन्न रचोई ॥ 
पच प्रकार छि तख र्यौ तनमे जग में उपकारक जोड । 
को वरनै महिमा हिनक्ी सतिदास भरणाय करं धनि साश॥ 


* ॥ मजम्‌) 
तू निराकार अकाल द न्यायकारी दयार है । 
तरीन कोर मिसाङ रै › अनन्त अर्ल स्कार ॥ 
तेरा न के तो है › लम्यान चोडा गोक्दै ।. 
तेशे अजव एक डौलं दहै ; अनन्त ॥ 


नदी रूप रङ्ग रस गन्ध है , नदीं नाडी नपका वन्ध ३ । 
त सस्य चिर्‌ आनन्द है 5; अनन्त° ॥ 
तू अचल ओर अकूटडहै , तू अखण्ड ओर अष्ट दै । 
एक सम नदीं कदी फट दे , अनन्त० ] 
, कारा पीरा न काक हे, नर नारिष्द्धन बारुदे | 
एक रसते तीनों काल दहै , मनन्त ` ॥ 
सारा तेरा दी स्थान दैः तूज्ञान का भी ज्ञान डे। 
'तूभाणका भी प्राण ३, अनन्त ॥ 
इतना वड़ा आकाश हे, उसका भी तुभमे बास ३ । 


सवर्य तेरा ही अकाश है, अनन्तर ॥ 
तु पक्ति ओर विज्ञान हैर तेरे न कोई मान ३। 
वूही सवे शक्तिमान रै, अनन्त ॥ 


करण नगत तेरे हाय द, यह ना मी साय है! 


(२१) 
एक तृही सष का नाथ दहै, अनन्त | 
जितना भी यह सपार दे, पेरेदी सव आधार .दै।. 
तू सवका रचने दार दे, अनन्त ` ‹ ॥ 
नदीं आपदेद धरता हेतु? नदीं जन्मता मरता इतू। 
नटं दुभखमे पडता देत्‌, अनन्त ॥ 
नग रचता वारम्धार त्‌ ; करता ईंिरं संहारत्‌ |. 
स्ता यदी व्यवहार तरू; अनन्तर । , ॥ 
करता है पर उपकार तदेता कम्पाय सार तू | 
देते है सवका कार्‌ तू} प्रनन्तर ॥ 
नदीं पापियों को तारता, नदीं धर्मिय कोः सारता, 
नहीं नियम श्रपना टारता ; अनन्तर 1 
जो युक्ति श्मौर भमाण से, सव कुछ यथार्थ ज्ञान से। 
सवतृप्रहों तेरे. ध्यान क्षे › अनन्त ॥ 
मीनो दरियों दारको ; देल द तत्व के भारं को। 
तरजाय वह संसार कों ) अनन्तर ॥ 
जो कोई न हक्चको जानता, अआक्ना न तेरी मानता 4 
वह गुप्त पिही छानता + जनन्त - ५ 
इस नवरसिह फे मनख्गा ; तेरी रहे नेत्य धुन र्गी । 
बुद्धि रहै नित्य जामगां › अनन्त अशत आकार द ॥ 
॥ छन्द ॥ 
निराकार निरवयव हे निविकारी। परब्रह्म रक्षा करोम हमारी 
तृम्द्‌ साचद्‌नन्द्अखदश् स्वामानपापनपामा नमामानमामा 
. 1 मुज्ञग प्रयातत चन्द ॥ | 
अखण्डं चिदानन्द देवाधि देव, पुनीन्द्ादि रद्रा इन्द्रादि सेषं 
यनीन््रादि इन्द्रादि चन्द्रादि मिननपस्ते नमस्ते नमस्तेपदितं 1 


(२२) 

भ्‌ 
घरात जखारमी परुस्व नभस्त, परस्त्वं परस्तरे अणुस्ततरे महस । 
मनस्तव वचस्तव दयास्त्वं तस्तव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते पप्रस्तती 
-अडोरं अतौरं अमोकं अपानं, अदेहं अचं अनदे निदानं । 
अजापं अधां अपापं अतापैनमस्ते नमसते नमस्त अपाप्‌। 

४ त 

न ग्राम नधामेन शीतं न उष्ण, नरक्तंन पौतं नत्त न््णं। 
. न.शेपे अक्षे न रेखे न स्य, नपर्ने नस्ते नभस्त अनूषै ॥ 

. ( 

न खाया नमायानदेकोनकारो) नजाग्रनस्पप्ननदृद्धो नवारो 
त दस्वन दीर्घे नर्यं अरम्थ) नमस्ते नमस्त नमस्त जनम्य॑॥ 
९ 
नवन्यन पृक्तन मानन वक्चेछन भूम्‌ नतेजोन यामी ननक्तं। 


च युक्त अयुक्त ने रक्त विरक्तः नमस्तं तपस्त नमस्ते अशक्त ५ 
७ 


नरुष्टंन शेन इष्ट अनिट, न ज्येष्ठं कनिष्ठे न मिष्ठे जपिषठ 
~“ नेम्व्रनपृषन हुस्यन श, नमस्ते नमस्ते नमस्त ययि, 


(~ 


ने वक्त्र नधघाणनकरणन अक्षः स इस्तन पादं नश्री्ं नरक्च। 
कय सुन्दरं सुन्द्र्‌ नाम ध्येथ, नमस्ते नमस्त नमस्त अप्रमेयं ॥ 


॥ दद ॥ 
` परमस्वर्‌ भृगदाश हरिं › दयासिन्धु भगवान 1 
नारायण परमातमा न्याया घाद समान ॥ 
- (नमर शुद्ध अक्राम अन , अचिनासी यागास्च । 


. स्म्‌ दं स्वस रहित १ ताद नवार सीस ॥ 


(२३) 
ओरम्‌-खग्ब्रह् 
॥ # धन्पवाद्‌ ॥*#]॥ 
हे मेरी परम भिय परूजनीयमाता श्रीमती गादेवी जीं 
महाशया! 
मै आपको अनिकानेक धन्यवाद देता! आपने मेरा 
पारन-पौषण श्रौर खाड-चाउ करते हुए युभको विचाध्ययन 
कराया शरोर दान ओर भिक्षानलेनेका लाभ बाधा । ओर 
शरोर भी अनेक उत्तमोत्तम रिक्षायं दीं वस उन्दी आपकीदी 
हर दीक्षाओं का यह प्रभावदै करि आज दान ओर भिक्षा 
ग्रहण के निषेध पर ईस पुस्तक के यनाने को उपस्थितदूं॥ 
आपका सचा भक्त 
दामोदर 
चना- 
परिय पाठको । न ६ 
स्मरण रखना, इस पुस्तक मे मैने अपनी कोई सम्पति 
भरघट नहीं की । केवर वेद्‌, ज्ञास; उपनिषद, स्मृति, पुराण, 
इतिदास, विद्वान मनुप्य, ओर अच्छे अच्छे कवि्यो की अजु- 
मतिं का सारांश पका क्रिया) दां यदि कुछ समय मिका 
तो द्विनीय भागते मी अपने विचार आपको किख सुनाङगा] 
दामोद्र-प्रसाद-शम्पा -दान-स्यागी 
विशेष सृचना- 
दान ओर भिक्षाके केने चौर मांगने वालो! 
जव तक आप इस पुस्तक को आ्रायोषांत न पठ छै तव 
तक अपन नाक स्िकोद्ना, न भौ चाना, च होट पड पडाना 
न पाये पर तरिवडी डरना, न कोधितत होना ओर नदीं भुश्षपर 
दोषारोपण करना ॥ 
दामोदर-प्रसाद-शम्भा-दान-स्यागी-मथुराः 


(२४) 
।) ओरमू्‌--खम्बृ्य ॥ 

पुस्तक कै वनाने का कारश > 
, परमाप को धन्यवाद दन के चाद इसंप्र्तकं क पटेन 

वारो.को इसके रचन काष्तभी दिय दुनावाद्र॥ 
\:. सन्‌ ५६०१ ६० क आरम्भम्‌ पञ्चवस्र जेव चदय 
{ व्रा) श्ायातो देखा पि श्री मानन दुन्यय च 
पे गापलल जी परानःजा क्रि ध्रा किञारा रमण 
टक्रुरजी की करारी के पुष्यं यनी) दनि "पन्य श्र भाष 
शूरसी क माल [ सुपये--माषएर, पारे--पम, चृन--चापर, चा" 
 प्विचदी, नांन- तेर, तिक) गृद--खांद्‌, कपटः बेर 
न--भाड, पुई--दोरा, स॒रमा--चिन्दी; चृदी- कवी; दृपट्रा- 
` अभिया, खर-पीदी, तोप्द-तक्रिया) आदि पदाथ ] ऋआजा 
-क्जि दैनी-दक्षिणाके नायसे यमुनाक्ेपुष्रो के वरना ६ छप 

"चापः, गुपदचप आर दुक चिप कर लरत) 

भ्री--जी महासजके इप्त असुचित दाय्थको देख कर 
मने उनस्ते (थी सीगोपल जी पे) प्राथेना फी कि महाराज! 
आष पप प्रातिति योंर धनवान्‌ होकर एस निपिद्ध्‌ = वर्मित 
(ौको न लिय करर । इस प्र श्प क्रोध दोक बोल 
क्रि“ च्राहइपएेस मार्कोकवोतो द्म फ्‌ नाय दधाम नो 
` विनं हाथ पाय चाये घर्‌ वेढे सत मतम यिज्लदै। अरे 
, भैया ! इम तो एसे क्वेक्रां अच्छोसमफ दं) आरन त्‌ जारो 


धुरा वताते दतां कष्‌ परमन द कोरी वक्षद साः काम 
नायर चले" ॥ 


; वस इन्दी प्रपाणोंकेदेने का कारण इत पर्तकङ्तेयनानि 
साकाश्णरे] 


दापद्र्-प्रसाद्‌- शचस्मा--दान--त्पाी | 


ए) 2 नमु @ , 
+ आरैमू-एम्ब्र्म 


+ अ. 
| दानदपेण (९ 
शह वतिय-माग क्च | 


1६ प्रथमोऽध्यायः एय ` 


"५, गयि 








॥ दान ओर मिक्ता (ग्रहण) निषेध के विषयमे ॥ 

हे प्रिय भिन्ने { यदि भाप वेदादि श्लो कौं श्रव्रणं कर 
दप्तार कै इतिहास को देख--क्पे जर सुनिया क जीवन चरित्र 
पटँ ओर विद्वान भलुर्प्यो के वाक्या पर ध्यान दव त अपि छोगोका 
भद्ध भांति विदित हो जागा कि दान लने ओर .सिक्षा मागन से 
उक्तमेनत्तम मनुष्य के मी तप; तेज; प्रताप, व, प्रभावः माना स~ 
नमान, अभिमान, जादर, स्कार, प्रतिष्ठा, बाह जार मारव जद 
नष्ट हाजात.द ॥ ध 


तेये ! ्लुर्वेद अ० ४० ५० {अ ।रुत्ता हक इस्‌ ज॒मत्‌- 


{९६१ 

मर ईश्वरं सकन व्यापक &। हे मनुष्य ¡ परमात्मापि जे दीग्रा गया 
है उ्सीकातू मोग फर ( भिक्ष व चोरी भदे न्याय से ) पमी 
के धनको मत प्रण कर । मावा यदह कि प्याय ते धनेपामेन 
करनकरिरमाख से । यथा-- 

ईशा वास्य पिद ५ सर्व याकछच जलां जगत्‌ । 

तेन लयक्तेन भञ्जी वा मागधः कस्यस्विद्धनम्‌ = ॥ 

शतपथ ब्रह्मण कार ११० १अ० ३ मेद्य जो 
जन जवने तत को दीन दरिद्री वनाकर निरत सि भिक्षा मागता 
£ उप्तका पैर मौत मुद्‌ मे द अर्थात्‌ भौख मागन बाललामया हुमा 
है । यथा-- 


अथ यदात्मानं दरिद्री रत्यव अदौ भूत्वा । 
, , भिक्षते य एवास्य शच्यै; पादस्त मेर परिकीणाति॥ 
` मनुस्मृति अन ४ श्लो १८६ मेच्वि) ६ किदानट्नेमे 
समधदोत्तीमी दाननच्वे दान ठेनततेञरघ ततनन होताहै । यधा-- 
मत्निग्रह सप्थोऽपि प्रहतगन्वन्न वर्जयत्‌ । 
मतिग्रहेणद्षस्याश्चु त्रम तेजः भशाम्याति ॥ 
मनु पहाराजने तो दान न ठेनेके विषयमे यदयं त्क केह हि 
भू से पीड़ित इस्त रहता हूश्रा भी विद्वान्‌ त्रण दान कदापि 


न ठव भथात्‌ ब्राह्णकरो उचित हे किं मृखके दुल को तो सहन कर 


ट्व किन्तु दान कदापि न देवे । यथा-- 
॥ + = 9 ४३; ४ > 
भाह्ञः मतिग्रहं टुयादवसीदन्नपि क्षुधा ॥ 
किव» भ [+ „प [१ 
यकर क खना शएङ्ग निन्दत्त; नाचः तुच्छ) हरक रसरात 
भयात्‌ ब्रहते ही बहुत बुरा. काम है | यथा-- । 


(१७१ 
भतिशरदः भरस्यवरः ॥ 
॥ वा 
भरापणाट्तद कायानां परित्यागो विशिष्यते \. 
श्री भतेष्रि जी महाराज कहत ! के-- ६ 
रेरे चातक साधन मन्ता मित्र क्षणं श्रयताम्‌, 
म्भोदा वहवो वसन्ति गगने सऽपि नेता दशः + 
केचिदरष्टि भिरपद्रे यन्तिः वघुधां यजन्ति केचिष्टथायं; 
य॑ पश्यति तस्य तस्य पुरतो पा यहि दीनं वचः॥ 
। नीति शतक्रै छोङ ५१. - 
1 अ्थनकुण्डडिया ॥ 
चातक सुन मरे वचन ` सावधान मन होय ।- 
मेय बहुत आकाश्च मे प्रकृति जदी पन जोय॥ 
ङेति जुद्री पन जोय कोय बरसे महि भारी! . 
कोई ददन देहं गरज कर उपछ प्रहरी ॥ 
तादीसों मे कदत ठेय परतयह क्तिर्‌ पातक । 
देवे जोदी मेघ ताहि मत माणे चातक ॥. 
नोर्=अरे मेगते † क्या इस वाक्य को सुनकरमी हरएक को 
चाचा--दाद्‌ा कहते हुए मांगते दी रहेगे ॥ 
अगि चछक्रर महाराज पुनः भिक्षा प्रदण निवे पर कहते कि 
गङ्घङ्री तगो के ण्डे जल कर्णोसेजो छत्तर हेरे द ओर जां 
कियाधर ठर ठर प्रर चैठे ह देसे हिपराखय पर्वतके स्थानौ का.क्त्राः 
छोप होगा हे १ जो श्रपमान सहन करके भौ मनुष्य परत्र. दिश 
सन्न से रुचि करते भर्थात्‌ भीख मांगते है । यथा-- ` 
गह्का तरण दहिम क्ीकर शीतानि 


ल 


(२३८१ 

विद्याधरा ध्यित चार शिंखात्त छात | 

स्थःनानि कि हिपवतः प्रख्यं गचानि 2 

यत्सापमान प्रर पिण्डरता मरुष्याःः ,. 1 

+~ वैराग्य शतक राक १६ 
+ द. ^ | भरथ-रहा॥ + 

4 क ॐ [4 >) 

` गगा तर गिरिवर गुफाः उदां कहा नाद्‌ र्‌) 

क्यों ठेस अपमानरसो, खात पराये रौर ॥ 


नोर -अरे .मिक्लको { कया अव भौ भिक्षा क्ते को ध्याग सतेश्च 
भहणः.न करोमे १ 


श्री सत्रि गूनिजी महारान कहते है प्रतिप्रद ठे पे उत्तम 
ने उत्तम बर्ण मी देसे नट दोनाता ईँ मते जठ्ते जगनि । यथा -- 

भतिग्रहेण नश्यंति वारिणा इव पालक 1 

भरी विष्णुनी कते है क्षि श्रात्मा को जानता हमा किस पै 
मतिग्रह ( दान ) न ठेवे | यथा-- 

भरिग्र न ब्रहणी यास्परषां फिचिदात्पवान्‌ ॥ 

यन्त ईस प्रकर सत्र वेद्-शाल्र-पुरण-स्परति श्रीर्‌ पृध्यी के 
साः दशा अर्‌ मता के इतिहाक्ता म“ दान ओर भिक्षा ८ प्रह ) 
का निषेध, छा हृ पाया नाता है| 
॥ सक्षक [निन्दा विक्षयमं सस्छत वेद्धाना का 


१ ॥ स्तस्मातेयां ॥ 
 वपरयुमाखनं व्रं दीना वागग्ूगद्‌ः सरः । 
; मरणे, यानि. चिन्हानि तानि चिन्हानि याचके ॥१॥ 

गृततभङ्गः स्वरो हीनो गने स्वेदो परखधयम्‌ । 


शर्ण पानि चिन्हानि तनि विन्न याचक्ग |२॥ 


* (९९) 
दीना दीन पते; पदेव- शिशुक्ै राङृएनागीभ्वराः 
- ऋोशद्धिः पुधितैनैरेनं पिधुरा इर्येव चद्‌ मेदिनीं 
याच्जा भगभये न गदगर््मरू चव्य द्िदीनाक्षर. ~ 
को देष्ीति `वदेत्स्वद्ग्ध जर स्यार्थे मनस्वी जनः।)६॥ 
अथ--ङम्प, मिन मुख; दीन वाणी, श्रोर गद्गद" स्वर ये 
जितन चिन्ह मरण समय में होते है, वही सन चिन्ह मांगने ध्रा मे 
प्रये जाति हं ॥१॥ गत्तिमग, हीनस्वरः श्ररीर मे पसीना ओर वडा 
खर, ये जितने चिन्ह मरण प्मयर्मे होते दै, -वही पव चिन्ह. मांगने 
वाते म पये जत्ति,है ॥२॥ भख भोर रोते हृ दीन मुख बालका , 
निका फटा जैर पुराना वच खींच रदे ई, रती दीन खी यदि दे 
न ष्डेतो कौन छजोषान्‌ भपने जले हष पेरके व्यि, प्रार्थना स्वी- 
कारहोवानदहो, इस मयते, गिद्‌ गिता हुभा द्रे अक्रौ मे 
“कुछ दीभ्ये! टेसा मक्त्य कहे ॥९॥ 


क्वगन्तात्ति भातः ! $षवसतयो यत्र धनिन; + 
किमर्थं प्राणानां सिति मनु धिधातु कथमपि । 
धनेयाच्ना उन्नत परिभवोऽभ्यये न फठे 4 
निकारोऽग्रे पश्चाद्धनपषह भोस्तद्धि निधनम्‌ ` ॥४॥ 
तावत्सवे शुणाल्यः पटमतिः साधुः सतां वदरुभः, 
शरः सच्चरितः ककक रहितो मानौ तज्ञः कवि । 
दक्षोधमरतः सुशीख्ण वास्ताव्मतिष्ठान्वितो , 
यावन्निष्टुर्‌ वजुपात सदृश देहीति नो माते 1५] 
कां जीणं पलाश्च सहति छतां कन्थां दधानो कने, ू 
कुस्यापम्बुधिरप्ययाचिद सुखेःपाणानुबन्धस्यितिम्‌ । 
सागग्डानि सवेपित्तं सचकितं सान्तनिदाघस्वर 


र 
वक्तु न त्वहुत्सदे सछृपणं देहीति दीनं वचः 44: ` 


[ १० ] 

श्र्भ-हिञ्चता! कहां जाता दं ? जहां धरन लोग निवास 
करते ह वहां ¡ रयो ह कितौ प्रकार माण रक्ता विधानके व्यि । कैर 
उन प्रर्णो की रक्षा होगी ? याचना लम्ध धनास 1 कया जी शगने 
का फ तिरस्कार है, क्या उस्तकरो नही सोचने { जिसके अगे नकार 
चौर पवात्‌ धन प्रान्त दै, जदह ! मो | वह निदिचत ^ निधन 
` मरण ही ३ ॥ ४] तव तक वह सम्म गुणो काषर्‌ है, चतुर कु 
ड, साघु है, प्रष्ठ पर्य काव्याद, द्नग्वीर रै, श्रष्ठ चरित वालप् 
कर्क रहित है, भान ३, तत्त हे; फवि है, दक्ष दे, धर्म्मे प्रति 
वाल्ला है, सुन्दर स्वभाव जीर गुण वाखा हं, तभी तक प्रतिष्ठा युक्तहै 
जन्न तक कठोर वनूएात सदृश “ देहि ” इस दीन वचन को नदीं 
बोल्तता ॥ 4 ॥ जीण दक के प्ते कौ सहति से चनह कन्धा 
को धारण. करफे यथेच्छ चन मे स्ह सक्त ई ओर भया 
चित पुष जल कों ह पकरर प्रे कै रक्षा कर स. 


ह्‌ 


फते दै परन्तु अमो मे रानि करानि वद्धे कैपकपो करानि 
चाले सकुचित शरीर के अन्दर परतीना ओर वर्‌ उत्पन्न कराने वाठ 


छता युक्त दहि” इस दन वचन कै कटने के हम उद्यत्त 
नही ह॥ ६ ॥ 


तृणादप खषुस्तृक स्तृखाद् पि ह्‌ याचकः 1 
वायुना कि ननीतो ऽसौ मामयं प्राथयिष्यति 1] 
अथे--कदागया हे कि तिनके से दछ्का रई का फोजा होताद 

किन्तु भिज्ञृक स्ट के फोगा सि म हलक। गिना जात है। जव याचक 
इतना हख्का होता है तो वायु उसको { ग्ाचक के ] क्ये नही उड 
रे जाता १ इस किये नही) किं बह ( पवन ,) डर्ताहै कि करट! याचक 
सुखे ( पवनः से ) भी न माग उठे श्र्थीत्‌ याचक कौ याचनात 
वन मी दरत्‌ टै] ७} 


` { ६१] „९ = ^~ 
देहात चचनं श्रुत्वा देहस्थाः पञ्च देवताः ‡ 
यखान्निगत्य गच्छन्तिश्री द्र धी धति कातयः।(८॥ 
अथ-देदि(त्‌दे) इस प्रकार सुनते ही देह म रहने .वात्त 
शी ( ल्मी या ज्ञोभा ) दौ (-ख्डजा ) धी ( बुद्धि } पति (धीरन) 
नीर कौक्षि-( प्रक्षसा ) ये पाचों ही देवता मुखद्वारा निकर कर वार 
चे जति द रथीत्‌ ५ तदे ” सा शब्द कहते ही भिश्चुक. उक्त 
पाचों गणो के रदित रह नाता डे ॥ ८ ॥ क 
लाबन्प हतां पती यावत्‌ कमापे ¡हे न याच्यत. रकम्‌ 1 
कडिमल याचन सम्रथे भीपतिरपि चागनो जातः ॥९॥ 
स्रव-- बड का बड्प्यन तव तक्र रहताहं जव तक कि 
बह किंसीसे य।चना नहीं करते 1 देखो † रमापति ( विष्णु) भी 
राजा बलि से भागते ही वामन { वना श्रयत जेषि = दद्के ) 
हि गये॥९॥ 
छपर छ्यिपा पश्चान महतापि पिधीयते नहि भदिम्ना। 
वापने इति त्रिचिक्र ममान दधातत दक्ञाचतारविदः॥ १०॥ 
अर पिले जो याचना करनेसे हटक्रापन देाजाता हं फिर 
ह बडे 2 काम करने पर मा नहीं टलत्ता | जसं [क विष्णु मगवान 
याचना के कारण वलति राजा के यहां वामन ({ छेटे ) हरे । पुनःइस 
छटिपन को त्रिविक्रम [ एक > चरण कर तीन चरण (पड) 
तना खोका के नपन वाक्ते] हति प्रभा द्र न फर्‌ सक वरन दुश्चा- 
घतार जानने वाख उन को वामन इप्त नमसे दी पुकारते हं ॥१०॥ * 
याचना हि परुष स्य महत्वे नाशयत्य खिरमेव तथा हि.। 


क्षद्य एव भगवानपि विष्णुचामनो मवति याचितु पिच्छन्‌॥ १ १४ 
यै-याचुना ही पुरुष के सव प्रह्व = बड्प्पनक्रो नष्ट कर 


{६२} 

देता ई | अगवान विष्णु श मांगने की इच्छा करतेरी तापन 
(बौना) हीना पटा ॥ १२ ॥ दाय भिक्षातेर नक्षद 1 

नीचता पनवचमस्ब्य जनः फो याचना द्‌बविनात्ति फन्छाने । 

इन्त वापन पदं प्रतिपेदे भिष्ठुतामुपमनो जगद्शः ॥ 2 ॥ . 

अर्ध कोन जन चिना नीचता किय भिक्षाप्ि फर प्राप्त 

करता दे । साथ दुख के कहना पडतादहै मि नगद काम 
, भिन्नुकता करने पर वामन पदं ( वरान का तातं ) खना पडावा. 
1 अरे भिक्षको { क्या अव मीन सोचे १ 


क ४०५१ 


यत्तो यादे निनोपयचेकोपा मानहानिरिति भीतिरनीतिः 


ओरी धसेऽपि टि क्छैः धियमिच्छन्पानमातनुत वामनमय॥ १ ३॥ 

अयदि कोई फिंसौ से भिक्षा माग कर्‌ अपन कड याम 
र्थि करता हैत उप्त मांगने वादको मानहान भवय सहनी १इी 
| देविये ! लदमीपति = विष्ण 'कोभी वाततैस्त राज्य वाहने परवामन 
ने ते मानहान उटानी प्ट ॥ १२॥ ि 

अदृ युख भगस्य युक्त मन्धस्य याचितुम्‌ । 

अहो वत पदक्कष्ठे चक्षप्पानपि याचत 1 ९४॥ 

अ्थे=कथश्चित्‌ श्रन्धे परप का याचन कर्मं युक्त सः प्रतीत ही- 
“न्ता क्योकि वह दाता-का मुख भग [ भो चड़ाना } नद देखत्ता 8 
परन्तु वड दुःख श्नौर श्राशचये की वातदहैक्षि व्यस्तौ आंत्र वाह्य 
: मी मांग रहा ॥ १४ ॥ अरे, दोनों नेत्र रखते हर्‌ मागने करे ! 
क्या इस वाक्य को सुनकर भी ठ्ज्ितिनदोगे १ 

दारि्यानर सतापः शान्तः संतोप वारिणां ! 

याच्काया चधवातिान्तद्‌ादः केनापन्लास्पति ॥ १५॥ 

अथद।रद्रता स्पा भाग. क) मभक सन्त्रोप रूपी जल्ते दान्त 
सक्त, हे किन्तु भिद्ुक के मनोधे प्न हेनिसे उसका छन्तदोह 


~ 


(..३.३.१ 
भिस प्रकार दूर होसो नदीं नाना नाता} अर्थात्‌ श्र्तुक शवान 
समान याचक की तृष्णा कै बवुफानेकं कोई उपायही दिखलाई : नदीं 
दिया 1. सारांश यदैकं याचक वौ तृष्णा कमी.मिटती ही नही॥ १५ 


तीक्ष्ण धारेण खड्गेन वरं जिह। द्विधा छता . । "~, 
न तु मान. परित्यज्य देहि देहीति भाषितम्‌ ॥१६॥ ` 
अथं-- तीक्ष्ण = पेनीं धार्‌ वारे खड्ग प जिह्ाको छेदन करं 
` डानां सच्छा हे क्रिन्तु मान त्याग करदेदहि. देहि=८( देउः+देउ 1 
रसा कना अच्छा नदी भयात्‌ मीख मांगना ठक ` नही वरः "मृत्यु 


प्राप्ति कस्नाश्रष्टहै ॥१६॥ . ` 


` एेन तिष्ठता धस्तादन्येनोपरि तिष्ठता . । नः 
दातु याचऱ योद; कर।भ्पमेव सूचितः ॥१७॥< ‰:‹ 

.- अथं-याचक ओर दाता का मेद्‌ इनक ठेते देते स्मय हातोँने 
ही प्रचट करदीया.है नो किं एक [ याचक्र का हाथ ] नीचे रहता है. 


जीर दूसरा ( दाता का हत्त ] ऊपर रहता ई ॥१७॥ 


सेवेषे मान पलि ज्योत्स्नेव तमो नरव ॒रवेण्यम्‌। 

: हरिहर कयेव दुरितं शुणशतमप्यथिता इरित ॥१८॥ ~ 

` अथं ~चाकरी सम्पूण मान को, चान्दनां अन्धकार को, बुद्रापा 

सुन्दरता -को, ओर विष्णू जोर महादेव. जी की कथा पापां को जतत 

द्र करती दै वैते ही याचकता सकट गुणो का नाश कर देती ह 
1१८ हयाय याचकता बडी वुरी बृडादे॥ 


कतरत्परहर पर्प काद कव याचना वचसोः । 
.- एकव तंव रसज्ञा तदुमृयरसुतारतभ्यज्ञाः ॥१९॥ 


। (६४) व 
, : छर्ध-हे शम्भो ! दका = महा विष का पट -श्रौर याचना 
वचन इन दोनो र्म कौन वस्तु कडवा दै । कयो एक मपह की 
निहा उन दोन के रख की अधिकता ष न्यूनता को जानती है.१९]॥ 
भावार्थं यहू है कि भनुप्य्‌ को उवित है करि हलाहल तो प्रसन्नता 
र्वक पतर क्गन्तु याचना कदापि किसी से न करे अर्थात्‌ महा विष 
पीकर मरजाना तो अच्छा परन्तु भौख मांगकर उद्र द्री को. भरना 
अच्छानदीं॥ ` 
` शुरतांपयातियन्प्रतः पुरुषरस्तद्धिदितं मयाधुना । 
ननु. ख।घव देतुरयिता न मृते तिष्ठति सा मनागपि ॥२०॥ 
` अय~--मरा हुआ ( मुरदा ) कयो मारीहो जाया कर्त 
इप्तका कारण सुञ्ञे ्रभी मादूम हुभा हे फ लाधव ( दठ्कापन ) का 
हेतु एक यौचकता हुभा करतीं है वह याचकरता मरने पर नदी रहती 
॥ २० ॥ भावार्थं = भीख मांगने बलि के समान इस सैसार में ओर 
को$ दूरा पदार्थ हलका = तुच्छ नहीं है जथौत्‌ भिखारी ह सरि 
सेप्तार मे तुच्छ = नाचा है ॥ इसी से भीख सांगना ईक नरह ॥ 
पडि बन्यस्स्वमस्ति न गृहं यास्ति योऽधी परेषां; धनपो 
ॐन्ध स्वं घन मद्वतां नेष्ठते यन्द्ुलानि । ऽखाध्यो मूक खमपि 
छपणे स्तोपि नाथ।शया यः; स्तोतव्य स्वं बधिर न एेरं यः. 
सखानां बुणोषि ॥ २१॥ 
अ्थ--हे पङ्गो ( चरण हीन) तू प्रमामके यम्य है क्योकि 


॥ 


` तू षना्थी दाकर किसी के घर्‌ प्र नही जाता है! हे अन्ध { नेन्न 


चन ) तू पन्य हैनोतू धन कर प्रमत्तौ का मुख दशन नहीं करता 
है । हे मूक (गृङ्धे)तू भी प्शसाकेयोग्यहिनो तू ग्रीव ननकर 

1 इ 1 ~ | है षु क (अक 
पनक। इच्छसे किसकी स्तुति नदी करता हे | हे बधिर ( न सुनने 


[ १५] 
षाड) तु स्तुत्तिकेयोग्यहैनेोतु स्यौ की वाणी नश सुनर्ताहे॥ 
॥ ९१ ॥ मरे भिखमङ्को} क्या श्न मी भीख मांगना.न दोडें १ 
भरातपातर शेप याचक नने वेराय से पवद 
, यस्पाद्विक्रम शालिवाहन मदी सेन्धरूज्जमोजाद्यः 
- अस्यन्तं चिरजीविनो न विषटित। स्ते विद्व नीवातव; 
माण्ड छव छोमशु भभरतयः ष्टाः प्रभूीायुषः॥२२॥ 
दर्ये भाई विधाता तू कुल याचऱ लोगो सें बैर रखताहै। 
इपी से तूने विक्रमानीत, शञालिवाहन, मुञ्ज, ओर मोजादि राजार्थो 
को चिरनीवी नदीं बनाया क्योकि यह छोग स्तव सप्तार को जीवनौपध 
य | आर मार्कीडेय, धुव जर रोमश आदि ऋषिरयो को चिरजीवी 
वनाया निन से याचक्ता को कोन छाम होता है अर्थात्‌ कुछ नहीं| 
.घक्ठ सारांश यह हे कि भीख माने वाच से परमासा भी शरप्र्तनन 
रहता हे ॥ २९ ॥ त 
आस्त्राद्य स्वयमेव वासम पदतापम च्छदा वदना. ‰. 
भाभूत्‌ कस्य चिदप्ययं परिभवो याच्ेति ससारणः । 


पश्य भ्रातरियं टि योगन जराधिक्कार कालस्थखीः 

मानस्छनमपी गुण व्यतिकर भ्रागरभ्य गपच्युातः॥२६॥ 

अर्थं -- भ स्वयं ममेच्छेद्‌ करने वारी इत याचना कं दुका 
स्वाद्‌ चख के ( अनुभव करके ) कहता दू कि किसी भी संसाराको 
याचना तिरस्कार न हवै । हे भैया | यह याचना ( भीख मांगना) 
तरण १ ३३1६ के सतर मना ( स्वाद ) को किरक्िरा कर देती ह 
अरे मानको परिदा दत्तां ह वादक स्याह छ्गादतादह्‌ अर शुणाक्ा 


भरी अपगृण वना देती आर चतुध्यं के घमरड का इहा दताह॥२६॥ 


नोट = वाह) धन्य हू, इष श्खक- कं कहने वार का | भि 
मांगन्‌। माही बग कम्भ है ॥ 


(१९१) 
स्वार धनानि घाकिकात्यतिग्रहणतो यद।स्थं भनेन्पराडिनता 
` किमिदं विचित्नेम्‌ | गृहणनपराथ मापे वारिनेधःपयाञपिः 
. मेघो भयमेति सकखोऽपि च कारपानम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथै-- देखो । जन्क्रि मथ ( वाद ) परप्रकरधे पमुद्र स 
जख सेने पर सम्पण काला पडनाता दं तो-टन मनुष्य काभुख)जा केनत 
श्रपल्वाथेही'के जिय धनियां से भीख मांग घन वटरते ह) स्णम= 
काला होजाता हे तौ क्या आदचयै की वातं दै १ यथौत्‌ भिक्षुक का 
मुख अवश्य कारा पड़ना चाहिये क्योफे भीष का भांगनाया ठेना 
एसादी महानीच) सटा कम्म हं। २४ ॥ 


अध्रसरत्ति करि कपो श्रमरः श्रवसि न ताल्च मानोऽपि । 

गणयति न तिरस्कारं दानान्ध विशोचना नीचः ॥५५॥ 
अधेनजेसे मीरा हाथी के दान (मद) की कक्षा से अन्धा 
होकर पुनः पुनः स्कर कुम्भक्यल पर जाता है जौर उसके काने| से 


भ 


हटाने के वास्त [ अलग रहने के च्य ] पीडित भी कीया जाता 
परन्तु निलौञ्ज भ्रमर कुर के कणे ताडना की कु गणाना[परवाह] 
नही करता | रपे दही दानलेने की आरा से जन्धा हुआ नीच जन 
तिरस्कार [ अपमान ] को नहीं गिनत्ता [ मिदानता ] ॥ २५॥ 
हृदि ख्न्नोद्रे वद्धिः स्वमावादधि रुच्छखिखः । 
नमे दग्ध लकज्नस्थ पुमरममन नप ॥ २६॥ 
= “फर क्या जाये" इस प्रकार किसी राजास पूछा ग्या 
कोद कवि युक्ति पर्क कहता है । हे राजन्‌ | आप जानत है कि 
दुदय मे खञ्जा जीर उदर [ पेट ] म भग्नि का निवास हे,अग्निकी 
उवाखा स्वभाव स उपर को उठती दैः इसी से मेरी ठञ्जा जलग है 
लव से फिर भपप के प्त जाया द्भ अथौत्‌ पुनः प्रागमन में छ्ज्ना 


का सभाव कस्म हे] मावायै यद्ध कि छव्जा रहितनिश्ज्न द 


द, 


( ६७.) 

दानच्निके छे द्र दर दैडताःफिरता है गौर भील मांगने धर 
धर घूमता रनताहे॥ ३६ ॥ ह 
त्रिध्याव्रतः कुलीनस्य धनं ` याचितुमिच्छतः | ` 

३.० परावत स्येव वाक्कराति गतागतम्‌ ॥ २७॥ 
अ्थ=धन याचना की इच्छा रखने वे कीन मद्रान के गे 
म प्वाकीसी वाणी वार व मीतर आती व जाती दै | मावार्य= 
जिस तरह कवृतर गटकत। द अथे।त्‌ कुद खन्द भीतर ओर कुर्ग 
से वाहर करता हे इसी प्रकार किसी स कुछ मांगने . वाल खेनद्‌।नौ 
ग्डित की वाणी कुछ निकठ्ती है आर कुछ नदीं निकठ्ती अर्थात्‌ 
नव व्िद्धतानकुडीनता का ञ्वेदा होता तच कण्ठेस्ते याचना वाणी 
र नदी निकृटती ओर जव याचना वेश होत्ता है तव बाहर तिकर्वी 
दै । सर्रारायद हे किं याचक्=मिखपे दी गिडणिडति हुए, ११९ दान्त 
दिष्व्ति हुए, मुख नीचा कयि हुए दीन बाणी बलत ॥ ६७ ॥ " 
चक्र वीरोधन्यः करदान ग्राहकः स्वदातूभ्यः |" 

कुरते पराङ्पुखं वा द्यत्िनमू वा हर्त्यसां पुण्यस्‌ ॥ २८ ॥ 
अथे=~अपन दतां केहि सदान ख्ने वाटा याचके वीर 
धन्यदे। जे दाता को ( प्रायः ) पराङ्मुख करदेता है अर्धत्‌ सुखं 
केर्ेतार अथवा नीचा करदेता अधवा उस्क पुण्या की छीन स्तादे 
अ्फत्‌ याचक को देखकर प्रायश्दराता ल्लोग मुल फेर ङ्तेरै अथवान 
देसकने के कारण खञ्जा कर नीचा मुख कर छतं अथवा जोन 
देने वाख निक्ेल्नता से भु कोन केरते न नीचा करत नोर नकुछ 
देते उनके पुण्ये को याचक ठेजति है सारंशन्याचक सव प्रकारस 

दुख दायक, निश्चञ्ज, नीच ओर ठढीठ होता है ॥ २८ ॥ 
निष्कन्द? कियुकन्दरो दरभुवः प्षीणास्तशूणां उचः, 
क्षं श्रष्काःसरितः स्फुरग्दिरि गुरू श्रावस्खलद्धीचयः। 


(६८ ) 
अ्रसयस्थानमितस्तनः पतिदिनं इ्द्‌भिरत ग्रीपरिमि दद्रा 
दृष्टिभिः क्षिति यनां बिद्वदूमभिर -प्यास्यते ॥ २९ ॥ 
मू अथ--विद्रान भिक्षुको को दख कर एक महात्मा कदत ह भ्या 
वहो की कन्दराश्रो मे अच कन्द न्हीहे१ क्या क्षामे वहख 
नहीं रहे%क्या घडे वड़े पहाड़ों के पत्थरसे जिनकी ठहर टकरातीयीं 
वह नदिथां सूष्व गईं १ जो नार ( गदेन ) उखा कर प्रतिदिन राना 
के हस पर टकटरफी लगये विदान भिक दौड जारहद॥ >९॥ 
नोट = भिक्षुक को चरि वद विद्वान दहो चदि वह भूयैहो 
सन्तोष नी होता 
> छर द्र पररषाप व्ल परत दारपालः 
. करा दृष्टो योऽप्यादतःसन्रण ति गणयति स्वाप 
मानं तुनैव । क्षन्त शक्नोति नाम्यं स्वसदृश्ष मितरागारम 
` प्याश्रयन्ते, आरम्य तपात्मोदरार्थे कथमदहद शनानो समो 
याचकः स्यात्‌ ॥ ३२० ॥ 
अथे... ददद याचक कुत्ते स किसी भक्नार कम नही, नो दौड 
दौड कर्‌ दूसरो के द्वारो पर्‌ जाता है | न्नौर निद्र (कठोर = निईैयी) 
द्वारपाल से देखा जाकर धपक्रा्या च निकाडा जाता है फिर भी वह 
याचक बद्‌ बड़ते हुरे कुठ मांगत्ता ही रहता है । श्रोर जो उस का 
निरस्कार करिया जात्‌ है उसका वह कुछ खृधाल नहीं करता श्नौर 
अपने समान दूसरे भिलुको को दृमरो के द्वरपर देख भी नदः सक्ता 
गर प्रत्येक के सामने पेट पाने के निमित्त मारा मारा फिरता है । 
स.गदा यह € क भक्षक म वहुधा कुत्ते परं हो गण पये 
नतिरहै॥ ३० ॥ 
दक्षिणाशा भरवृत्तस्प प्रषारति करस्य च । 


त नस्नजास्वना ऽकस्य द!यते ऽन्यस्य का क्था ३१ 


(६९ ) 
यै--नव एक वड मर तेजसी सूर्ययं का तेज दृक्षिण .दि- 
छवा मे जाकर किरण फैठनि से न्य॒न रोनाता है तत्र दृसरे साधारण 
परप का, नो दक्षिणा की भाशा किये इए दस्यो के हारो परहाय 
फलाय कफिरत्‌ रहत ह, तेज- ( मत्व ) नष्ट हाजाते दो आरचय्य द्य 
वया है अथीत्‌ भिश्वुक के पास मनुभ्यता की महिमा कदी नही उद्‌ 
रती॥३१॥ 
वदनास्च बहियौन्ति प्राणा याच्जम्षरः सह ॥३२॥ 
अथ-जिस समथ भिक्षुक अपने मुख प्त देहि वा दीयताम (द्र 
या दीनियेगा। ) इत्यादि याचनाक्षरो को बोलता उसी समव उप 
के ( भिश्चुक के ) परार मौ शरीर से ब्राहर्‌ निकल जति दहं माव 
३६ करि मनुष्य मांगते दी मुर्देके समान क्रान्ति रदित रह जाता. 
ह । हाय, मरगना दादी दुं्ट कम्मे है ॥६२॥ 
पुरुतः पेरयस्याश॒ा ला पृष्ठात्रलम्विनी | 
तत! ठलञ्जाञ्चयापरध्व दलखयत्यायना मचः ॥६३॥ 
निस प्तमय भिक्षुक भिका मांगने कौ हेतादहै उस 
समय उपकर दुदय मेँ टञ्ना न्र्‌ आश्ञा दोनों अपतत मे च्ड्‌। करतीं 
हैं त्रथत्‌ खञ्जा भिक्षुक को दत। के सम्मुख नदीं जने देती अर्थात्‌ 
नहीं मांगने देती नौर आशया ( दान या भिक्षा लेनेक्ती ) याचक को 
दाता के सामने जनि की आक्ञा देती दहे अर्थात्‌ भिक्षुक को याचना 
करन की प्रेरणा करती है । उस समय याचक क्रा चित्त आशा जीर 
ठ्ञ्जाके बीच दोडायमाःन होता है ( दृता है) | जन्त मँ उस 
सथाम के धाचि यदि आशा हार जती हेतो मिक्चक मील नहीं मामत्ता 
जीर यंदि छञ्जा पराजित दो जाती हैतो याचक निर्भध होकर 
मागता हे । तात्पर्यं यह्‌ है # मीस मांगने वठे के पातत लजना 


९०) 
= शानं रहती था य करौ ॐ भौख ( दनी ) केने वाला छड्ना 
राव [ निरैज्न = वेशम्मै } हेता दै ॥ ३६ ॥ 

-करान्परसायं रविणा द्षिणाच्ावरास्चना . । 

ज वके मननारपा दिषसाऽपि रधञ्तः ॥ १८ ॥ 

अर्थशदक्षिसा आदा [ दिशा } का जवङम्बन [ आश्रय ]"क- 
सने व॑ इस सूर्थने कर [ किरण ] केखाकर केव अपना आत्मा 
ही ख्वु.[ दलका वतुच्छ ] नहीं क्रिया बल्कि दिनको भी छोटा करस्य 
देसे जे दक्षिणा की आशा मे श्रत्ते होक्षर करन्दाथ फेलातहि वह 
अपेनेष ह कोःहलक्रा=तुच्छ नदीं करता वरन अपने सम्वन्वियं को 
मौ छोटा करदेतहि । भावाधनमील जौर दान टेन वाठे के सम्बन्धि 
को भी नीचा देखना पडता है ] फिर न जाने श्रष्ट=कृदीन रोग दान- 
पुन्य ओर भाखि-मूर की “देनी? लकर क्यो नौच वनत ओर्‌ श्रपने 
रिक्तेदारो को बनातदै.१॥ ९४ ॥ . 

शूराः के ऽपि पुरःस्थितं रिपुनर भरेण घटन्ते सुखै, 

धीराः केचन काम वाण सद्शां कान्ता दुगन्ताहनिम्‌ 

केचित्‌ दूरर वांश्च परज्चव दनान्दन्ती चयेन्मटा 

नत्राय परकर प्रसारत कर कारचाद्धसादु क्षमः ३५ ॥ 

भये = केतने दह शूर वर ज्लोग श्रे सन्मुख इटी हुई वैरियों ` 
की पेना क्रा सामना करते दहं | कितने दी षर परूष काम दवं के 
वारणो क समाने कामिनियाके कटाक्षा फो मी सषट्न करल्ते है 
एक किनं दुवो की गण्ियांमी सहार तेते है } ओर कोई एक 
पिपा जोग हधियो की सूरो के ऋरष्ाओं कोमी सह स्ते 
न्तु हाय फलाय इए याचका के शुण्ड के आक्रमश को कोई नदी 
सदार पक्ता । 


५» ~ 


(8९१. 
भावार्थ-- अच्छे -२ धनवान्‌ भरर विद्यावान्‌ जौर बड -> शरं - 
वीर आर दाता लोग मी भि्युकसे मय साया करते है क्योकि उनके 
स्वरूथ चौर करैव्य बडे भयानक ओर आश्चर्ययं दायक दैति दबं 
बहत से भिशुको को भीख मांगते हृ देल कर एक विद्वा करे. 


; उनसे पृद्काकषि भई { अपलेगद्र द्र क्यो याचना कस्ते 
रते हो १ र 
भिश्चुक-भोनन भैर "वल्ल के व्यि ॥ ~ 

` श्िद्रान-क्या प रर्मो के पाप नीं? 


भिक्चक-- नदी, यद्वि हमारे पस ही होते तो दम क्ये मनि. 
विद्वान---अरे प्यरे माइयो । देखो, तनक भांख सोढ कर्‌ 
€ 


देखो, दइवर ने आपकी जाव्रद्यकतासां के . ल्य सम्पूणे पदाथ 
प्के ्ाधौनं च्यिदहुए दहं ॥ 
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भिञ्चक- कहा है! 
वेदन-सुना ॥ ~ 
चच वृक्षो की छार} विीना वक्षो के पत, घर वुष्षो के तते के 


~, अ. 


माग, एूल फल श्ुघा की निवृत्ति के स्यि, पाड की नदियाकानङ 


# ~) 


तृषा कीशान्तिकेच्िहैदी, मुग्ध मृगोके संग खे कूद नैर 
पक्षियो से पित्रता हो सक्तीदै) रात्रि में चन्द्रमा ही दीपक है, सव 
ज 


-धन जर प्रताप ततौ जपने पीन तो मी इपण लोग (भिष्लुक) 
मगति किरति. यद्‌ वड़ा आस्य है । यथा-- 
` वासो वरकलमास्तरः करिसरयान्यो कस्तखूणां तं , 
मकान क्षवये ष्ुधां गिररिनदी तोय -तृषा श्नान्तये । 
1 ग्ध मृभेवयासे खदा नक्त- पदापः बशो, 


०, 


स्वा धाने, विभव. तथाप दृष्णा याचन्त इत्य दशतम्‌ २६॥ 


(८४२) 
इसी रकार एके भौर दूसरे विद्वान ने भी कराह ॥ 
` वर्ना मे स्वाह फलो वल वृक्ष बहुत ई, नि्मैठ स्चरनो क। नल 
` पनि के च्यि दे, पदिरमे फे चयि वद्र वृक्षो की छठ है , आश्रय 
पर्तत की गुफाहि + शय्या कतावदररी है, राति मेँ भकाशचके लिये 
चन्रमा की क्केरणे है ,भेत्री गोपि सक्तीदैः प्वधन्‌ खर प्रताप तो 
अपने आधीन ह प्रनत॒ फिर ऊोग(याचक) नरपति कौ सेवा करते 
` = मागतेहे बसर यही वडा आश्चर्य दै ¡ यथा- 
` सन्ति स्वादुफला उनेषु तरवः स्वच्छ परयो नभर, 
.,, - -चासो बरक पाश्रयो गिरि णहा शय्या ठतारर्लरै 1 
` आरोक्राय निजाघ्ु चन्दरकिरणाः सरव इुरङ्गःसह › 
स्वाधीने विभवेऽप्यहो नरपतिं सेवन्त इस्यद्धुतम्‌ ।॥ २७॥ 
स्थानामाव के कारण सस्त कवियों के वाक्य भोर अधिकं नही 
छिखता । ईहवर न चाहा तो चैये भाग में लिख दिलदङगा ॥ 
` अब कुक जायं (हिन्दी ) मापाके कवियों की कक्तिः भी 
“'दानरु मिक्षागरदण निषेध प्रा ध्यान धर श्रवण करटीनियगा ॥ 
श्री मान्‌ ठाकुर विक्रमसिंह गड्‌ कम्मौ न्नाम वनकोटा- पष्ट 
भजीरगेज- चित्ता वदाय निवासी रचित-- 
॥ ॐ ॥ याचना दोष वर्णेन ॥ %# ॥ , ` 
॥ मारूती छद्‌ सवया } १ ॥ 
धिक दे उनको जो भन रणते धिक हनो करम्यीद उख्य । 
“. धिक उचयम हीन रद धिकसो जो करं धन गांरि तें वाधिते रंषन॥८ 


५.) 


धिक दह जो तज पितु भात कदो धिक्कार उनि जो कर सतसंगन। 


[3 1 


धिक दे धिक दे उनका कवि विक्रम जो सकुटुम्ब नियं कर म॑गन ॥ 
॥ माषका छद्‌ सवधया ॥ ९ ||| 
उनको धिक जो न कर घन मोग उनादि धिक है जो रहे विन शिक्षा 


व्व 


(४६) 
नको धिक्ष है नो के जिय श्चोकित ई धिकतरे जो तेन युर दिक्ष॥ 
धिकेदेउनकाजो दयान करे धिक वृद्ध वदी जो करं रति ईक्षा । 
धिक दै धिक्तहकवि धिक्रम वही नो पाठे कुटुम्बकोमां मुक भिक्षा॥ 
| कौट छद स्तैय्या || ६] † 
जोनकरे शठ लोगन को ढरसो नर नीच निरुज्नं कह्यवत । 
पंचनकोनोकठोन करै बुध ताहू को टीड निर्न वतावत॥ 
विक्रप वहं निरलज्ज वहो अपमानमभयेप्रनो न लजावत॥ 
भिश्चक है सव तै निरक्ज्ज ल देश विदेश तं माके कवत्‌ ॥ | 
॥ मन्त गयन्द्‌ छद ॥ ४ ॥ १ 
जां सव छांगन त परिहात्तत नासत वहु भय गौरव सारिध- 
उदम कस्म विनाप्तत ई वह चिक्रमनो भय आर चारे ॥ 
बुद्धि विवेक विनाश्च कर जो रहं अवखान का कमर उरि । 


आद्र ओं सन्पान बडाई को नासत भीख के मागन हारे॥ 
दप्रिखा छन्द सवैया ॥५॥ 


जिमि मानसे ह्धःन्‌ नसे निर्वै जिमि चिन्त कोरि श्ररीर र्दे । 
जिमि उयम के विन वित्त नसे निभि क्रोध को राभिसुङ्ुदधिद्दे॥ 
जिमि फूट परे सष्ठदाय नते जिवि पौन प्रचण्ड सि मेय छट । 
कवि विक्रमते मिश्र कमे से ब्राह्मण को व्रह्म तेन घंटे} 
॥) कट छन्द सक्या ॥ ई ॥ 
चूड मै क्यों नवेभुतदङ्र जो माहु पिताको हृदय निष नारत। 
बूदि मर्यो न कातरवेनो अनीके जुरे पम पाको टारत ॥ 
बूहि मर्थो नवे कवि चिक्रपर धीति नदीं जिनकी कोड धारता 
बू पर स्योन मान विदीन जा डच अर नीच पे दात प्तारत॥ 


क्रीट ऊद्‌ सवैया ॥ ७ ॥ 
को, 


स्त॒ति निन्द। कौन करे अरु कौन कर अधमाई कों . साधन। 
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` (४४) 
-कौन लै अपमान अनादर कौन वते चधा को भाजन ॥ 
कौन दरे गुख छाज .मदत्व को कान लेह अतिदा इटटुकापन। 
विक्रम हे षह केवक याचक यादीस ज्ञानी कह धिक याचन। 
॥ मत्त गयद छद्‌ ॥ < ॥ 
दुः ज्ञुधतति को वरी जानत नजो सुखे उपवास को ठाने। 
"वित्त की पीर वदी नर जानतनजो श्रमे राच्ि यनी धनाना 
त्य असत्य को नान बदी तजि प्क्ष को मानतत तकर प्रमानं। 
विक्रमसिंह अज्ञमीन जानत सृप उदार को याचक जाने॥ 
॥ देहा ॥ 
-मान प्रहत कदं रदत दं, अरू कटं लाज सनहु 1 
` ` विक्रम जव मुख से कौ, कछ दम कां देहु ॥९॥ - 

ˆ याचफ को नर्हिदोयकल्) धनदात्रा की पीर । 

, भूपालन को दुःखभये ; याचक अधम शरीर 1} ° 
यथपि उत्तमद्‌ान हं , या स्ेजग उपक्र | 
सते नीचो मांगना › मगन को धिक्कार ॥१९॥ 
श्री मानूर चतुर्वदौ पर्डित श्यामाक जी श्म सवा 

नयपुर-राजपूतानः राचित- 
। १ दोहा ॥ 
कार स्वा सप्तार मे, उत्तम किय करतार ! 
एके बुरा न्ना करन) करत तिनि धिक्छारा१॥ ` 
॥ करकित्त ॥ 
विढक ठिठ्क कर रथम तो पाक्त जाय ,. 
वचन कषत धीरं दीनता वान म) 
पन वो रिभान हेत उपमा अनेक देय , 
- ब्म क। दत्त कद पृं कां सयान प 


(४१ ) ८ 

द्याम कत्रि तोदू देसि याचकसे फेरे भु + 

याचक निदुरके षस लोभ प्राच्‌ पे}. 

ध्यान सनमानमेने नाति षुरुकानेमेन, ` 

दैनदी की मौ लेय भिश्चुक जदानमे।।२॥ 

॥ स्रया ॥ 

सुन वामन इन्द्र श्री कृष्णहि के इतिहास पुरातन ज्ञान परै। 
यह मांगो श्याम बुरे सेते इहतु ओ निष्ट न जान परे ॥ 
भरति प्राकता पंगवेसे रीन - बहे कुठहीन कदा न परै! 
करतार करे कर देहके सग करो सुन॒गार न हानि परै ॥२। 
परमेदवर ने दई बुद्धि दुमे भि भांति विचार भवीन कर ॥ 
चलि आत पुरातन रीति सदी अपने लकी सोई लीन करो ॥ 
तनि भरति ग्राहकता मेगवो कवि श्याम स्वधर्मै यकीन. कसे । 
भर भूलमें भूक मई सो भै अवह चित चेत करीन करो ४॥ 
जा दिन श्याम छ्डो वाकी वामनता दिनतेज् भये नगं हाती) 
शुक्र को रोचन एक दरो अरु रानदरो न्न महा भधर्ताकौ। 
स्वरभै मही कौ सुवास च्रंडाय पतःकमे ठे गयो दान ज्ञ वाको! 
वारनेहनो खपे भयतो विसबास्तन कोठः करै मगताको॥९॥ ` 
आवत कोऊ नजाक्नदेत आदरहिते लु पुक्रारत भारा 
कोड सुनें न सुनें जो कहै तुज काहे कौ मेरे दुर पै गसौ॥ 
जाकर म्दैनत ह कर पाय कुमाय के खाह्ुक्टे जो नमारौ। 
ह अपमान ओ पान जितो सव जानत ह बह पांगवे दारौ॥६॥ 
सेठ आर साष्ट मदीपत आदिं दू पनत पांयवषडेनो गुसाई! 
सिद्ध किये तिनके पुरखोा जप यत्न कथा सु पुगनन माई ॥ 
अयाम करद तिनकी ये दशा ङुखि जानं परी इुलफी प्रमुत।ई। 


(5 (४६) 
अयत नैक ष्या नं निन सच इज्जत सोय के मंगत पाई॥।७] 
हश्वर इयाम कर जिनको तिनको यइ दार पुरानन गायां 
रामह केमन डोम चसा जव कंचनके धरगवे उटि -घाया ५. 
सिय को बृद्धि मीन भरं निनं रक्षक शेष पिरे स पठाया। 
` भूप दै रावण भीख खर्‌ जव चाप पर्थौ इर नाश करायो॥<॥ 
भ 1 कवित्त ॥ 
येरे मीत मेरे सुनोंषात यद सचीकहः 
„ ^~ नीके छो विचार नीके वेटि नीतिं वानम। 
" शथेरेसञ्चङोभहतेहोयनजोा अविक इन; 
` लोभ तज सभये उपाय हान नान मे॥ 
शयापर कहे मानुष हो मानुपके अगि जाय, 
आतना शरम दांतकाडके रिरानमे) 
भ्रांपवे से मान सवदी कां सवी ते जति; 
मान गय जीवतेदी मरे या नदनमं॥९॥ 
॥ दोह ॥ 
तज -भित्ता शेषा यहे लेह स॒हद यन पान. 
भेर ग्कानि दारिद्र अरजगमेंष्ो सनमान॥ १० ॥ 
भोमानवरं शुषा जी कविराय वृन्दावन निवासी रचित-- 
{{ सारडा ॥ 
काके द्वारे नाय) कहै कि इम को दीनिये। 
मरे भयं विष खाय, जीवत भील न माोफिये॥ १॥ 
॥ कवित्त ॥ 
राखत पराह आस चित्तम उदास रै, 
. सततत षरिनाश्च ओर निवाप दुल मासै को ।. 
भोति रदक्रति -व्रकाति नदीं दत आव , 


{दऽ » 
आदरन रै निरकनज्ज रहै गारी को॥ 
छेनो होत यशं आनसी मे बहां देनो दिन + ; 
रनौ ही खराब चितचेनोंनाश्रागारीको। 
डोकेद्धार द्वारी यामे यहबद़ी ख्वारी याते +. . 
„ कहतयपाढ कापक्छ््‌ः ना भिखारी को ॥.९॥ , 
पाचु वर्‌ पाण्डत रामस्छर्पजा पारक अफजृलाड्‌ नवासा राचत-~ 
॥ सवैया ॥ 4 
.' भान पटे अर्‌ ङ्ञान घे पुनि तेज घटे नरष्ै अत्तिरोयं 
धम्म घटे शुभ कम्प घटे अर शम्पं घंटे उहै बुद्धिको येय ॥ 
वेद व शास्र व नीति विरुद्ध घयाचत ग्छानि मङानिहै कोर 
पाठक नीच महान कोऊ नहिं मागन नेसाये कम्भ सोदा॥१॥ 
श्रीमान्‌ षर पण्डित किदेव जी सम्मा रचित्त-- 
कावित्त ‰ , ५ 
पान सन्पान को पयान दोव प्िेदही,, 
यद्यपि निपट शणी भिरि दू ते गर्वो 
हे कवे देव षार वारं यश्च -उच्वरत्त , ` 
चटी के देत रमि की ते करबो ॥ 
अति ही अजान बाहु तञ तनथोयोदी तै 


मन पादि रसै ज्योहि डरे कपौ मर्वो। 
वृणहूते वृुद्रतेफूलष्रूते धृलष्रते, 
मेरे जान सवदही ते मांगिषो हे दरवो ॥ १ ॥ 


श्रीमान्‌ वर लाला शुपरदा प्रश॒द्‌ं ना नाजर राज्य मर्ह 
( रसन्द्र ) रचेत-- 


¢ 


॥ सवैया ॥ 
जातं ुजात भये मंगत। सव उदिमये श्रमना मन भकरै.॥ 


[ १८] 
ठेते दान भरे अभिपान जने पिरे कुर विम कदार्दे॥ 
शारद कोन सने कु सीख भली अति भीख किरसेनदिपर्चं ॥ 
काद दाति पसारत हाथ कि स्वान समान चदश धवे ॥\ 1 
- श्री मरानूर उ्कुर.गिरवर सिह जी वम्मी रदृ प्रान अर्य 
` माज प्राम प्नावितेगेद्‌ पेस्ट पास्‌. निला वुरन्द्‌ श्र रचित- 
ए: । ॥ कवित्त ॥ 
याचनाके करिविसो नीच कोउ करना 
नासो मुख कन्ति निस्य रहती परटीन 
वोह वचन दीन आद्र कर ना कुरीन, 
| तन रहोतद्रक्षीणयो दक्षा सत्र रीन ३1 
~ छोटो दुराचार करो विचा भचार सवद 
याचक निरेय मृत्यु के दुःखे रौ रीन । 
~ होकर धमे अनुरागी बनो स्मा के भागीं) 
- यभिन्नाको पांभिवो मह डेत छीन दे॥:॥ 
। ˆ 1 रखकर गी 
याचनं जन्म पस्येन्ते कत्तेव्यं न कदाचन | 
यन्पृत्योः दुस्तरं दुःप्र नित्यं जीह्विति याचक ः॥२॥ 
अ्थ- मन्य को जन्सपय्येन्तं = आयुमर भीख कभीमी नदीं 
मांगना ग्व[हिय कया भख मगन वा क्र प्रातदन रोज रो 
वही महा कठिन = श्रगम्य दुख क्ञेव्ने = सहने प 
जोकि मरण समय प्राप्ति हेते है ॥ 
श्रीमान वर पण्डित रामचन्द्र जी शाम्मौ [ चन्द्र ] पोस्ट जेत 
निखा मधुरा निवासी रचित- 
11 दोह ॥ 


८ पादन ङु करति सङकर ! गुन गोरव सुदाय 1 


०२ 


[, 


2४८ < 


+ 


[४९] . 
हात परारत दान हित ! [ चन्द्र ] चरत विन साय ॥ १1 
ता षया कुर जात्ति को | प्रान तुच्छ धन देत ।.` 
मरगत्त इहाथ पारिनजोसो पापर नड भते ५३४ 
इक मरिवो ओर मागवो। देये नीकौ.कौनः 


नीको परिव दी अई। [ चन्द्र] समपन्न पति सौन॥२९। 
7 ष्टपदीर्डद्‌॥ ˆ. ˆ. 


नक 


क्यं अपनो ऊढ मनि खोह तृ हात परपारत। 
इमे देहु महाराज वचन कहि दांत निकारत॥ ` 
तुच्छ रोभ ङ्गे नीचन की इदकार सदारत। 
दरि किद्‌ चिन परकञंप्तत हिय न दारत॥ 

जा दानत मकौ भपोौ वामन आमूर्‌ देह सतिन 
काटि वेर कदा गति दोयगी तादि खेत उर (चन्द्रः गुनि॥४॥ 

1 माधवी इत ॥ मि. 
सव पासुपता भरम तोहि दई फिर च्या निज नस्य दिगुरदरे, 
हटि या घ्र पेद फे पोपन कां यख गीचन केहि निहारते ॥ 
भाहि आस भख भराक्षे जर पुरूपारथ (चन्द्र) वेसारतदं । 
परिनात्तनक्यो श्रठत्‌ तवी नवमांगिक्े हाय पसाद ॥\५॥ 
` 1 कुण्डलिया ॥ 

नौ मानं ररी करहीए पति मान सुनान। 

तौ अटढ प्रण धारि उर ताजदे कवौ &ान ॥ 

तजिदै चरो दान भान तरौ सरसेगौ । 
हुखदाईं दारे तोहि ताने तुरत नसेगा। 
- (चन्द्रान्पाएी आदरस्य युक्ति उवप की उनें। | 
सेषं तेरी फटयाण कीत जौ पनि॥६॥ 


(५०१४ 
श्रीमान्‌ वर भँगाधर्‌ जी वम्मी प्राम गैरी पोष्ट मोवर्भून 
निदा मथुरा निवाप्ती रचित~-- 
11 दोहा ॥ 
करुणा कर विनती सुर्नो । नग के सिरनन दार। 
देश शास्यन्ते का । वेगीं करो सुधार! १॥ 
 चऋपाई्‌ ॥ 
भान अस्तविव्ा कामाई। नगरमे रही अवच्ा खई॥ 
समे ना नर भये अनार । भीख भांग खाति नर नारी ॥ 
मति बुद्धि नाश रोय भाई 1 बुद्धि नाशते स्वम जाई ॥ 
सवक्त गये पताना काय 1 ज्युभक्मन ते वह्‌ नर भम॥ 
भीख चरीं जवते दुनियां पर । परुषां पिनदुख नर पामे ॥ 
जो नर गृस्था्रमम्‌ भाई । आसा केर मृदेस्यकौ जाई॥ 
जग पेक्ष सष अत्ति वद्‌ नर । पशुवनें अन्तद्‌ताके घर॥ 
श्री महाराज मन्‌ उतरति । गहस्थी दोय भीख ठे खाते ॥ 
पशु बनें मरने पर जाई । जाते भीख तजा सच भाई ॥२॥ 
॥ सवया ॥ 
व्याकर त्‌ भचङ्कपागरघरनम ।कर्नर दह्‌ नवारवार सर्गा 
होये नष्ट सहं आति कष्ट यह भाखनतरं साथ चतगा॥ 
शुभ कम्म कर्व न कट्‌ तेनं यह भीख रुलाट भवत मकेगी। 
अत मरं पशु जाय वने भँगाधर तेरी कछ न चक्ेगी॥ ६५ 
_ ॥ दादहा॥ 
निज स्वारथके कारणं । भीखमांगनों साय 
याजगमेदुः्त भोगके) अन्तनकषकोनाय॥४॥ 
ध 7 ॥ चोपा (ति 
-जा नर्‌ भाक्त पाग क खात्ता, घम्प्‌ कम र्‌ ्ान नसात्ा५॥ 


(५१) 
] रचन ॥ 
सव कम्मौते नीच कस्म एक भीख मांग नो नर खाई । 
इससे वचो समी नर नारी गेगाधर कह समभार १॥ 
श्री मान्‌ चोघशी नवरासिंड नी वमभ मुनपुफ्रावाद्‌ जिका 
सकरन पुर निवासी रचित- 
1 डवनी ॥ ~ 
पुरुषास्थ को छोड़ मासतमांग के खाना नदीं चाधि । 
भिखमगा का नाम महाराज बताना नरी चाहिये ॥ 
पर उपक्रार नीं करं उन्दं फिर भगवां वानानरीं चाद्ये) 
घर धर द्र द्र रात पदिन कत्ते मौँकाना नदीं चाद्ये ॥ 
सत्प उपदेशं जिसमे नहींरेसेरागकागानानरदी चाहिये । 
सत्य वचन को कििसीसेडर के छिपनानरईदी चाहिये ॥ 
भातिग्रह मे फं उन्द पण्डित कदकाना नदीं चाहिये॥ १॥ 


मगध देश कं महारानाश्री जरास्तषजीं ने श्री कृष्ण मगन 
स कटा द-- 


1 चापाइ्‌ ॥ क 
याचक जो पर द्वारे अचि। वड भष सोउ अतिथि कटवि ॥ १॥ 
श्रीमान्‌ वर पण्डित मोदनखालारभन श्रीमान्रर पण्डित भणे- 
शीलाक जी क्ष्मा ( कि देवर गणेश्च ) मथुरा बाप कशत-- 
॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ 
` दति न दानाचङ्तदह, केत दान नदान । 
पानन तर पानन नदीं, करते कवहं स्रजान। १। 
# [॥ कुण्डादेया ॥ ॐ 
ककर श्रुकर युपच वे भिक्ञकं महा निकृष्ट । 
सवं अमोऽ्यनते पहा भिक्षा अन्न ऽतिगभृष्ट॥ 


(५२) 
भिक्षा अनने ऽतिगरषदानि कारक आनिष्टकर। 
इकर सम भू करत फिरत मागत्त भिषक नर ॥ 
-सुग्र तृप्णापत भूषत भलने से निश्िवासर। 
प गणेश नदिं तुए होत भिधुक अरु कुकर २॥ 
9 दगखादछिन्द्‌ श 
इक पाप पहा छलि छिद्रन सो बानिपादा मपंच कां राचिवौहै। 
इक पाप महावर म॑च पे टिकै ब्रूटी कथानके र्बोचि्वौ है॥ 
इक पाप महा चहु रूपिया रूपन धारि निलञ्ज चै नैाचिवे है । 
सध पापन उरपरप।प पहा कवि देव गणेश्‌ स्रूयाचिवो दै॥१॥ 
| कवित्त ॥ । 
इच्छाकेकरे तं याके वागन भये द विष्णु, 
गत दीक्षण द्वारपार तन पयोर । 
हाटक सेद्य्यं धाम तजे दश कथर्‌ हूः 
गत दी क्षण नरामूल सो पमिरयौहे।॥ 
देव नू गणेश वहु बार सुर रानू 
को गौरव गुरुत्व मांगवेनें दी घययो हे । 
यारी ते इमारे पूवंनन आति निष्ट जान, 
भील मांभिवेते करत्तङ को हटायो दै ॥ ४ ५ 
सत भरमाय जातत. थिरता विखाय नातः, 
श्रगन अमोध अघ ओपताष्ती छाय नात 
 कोध विगाय जात निरुजता श्राय नाक्त 
गारी ओौ गललौन ओज रगन समाय नात्त ॥ 
: कार्ते छिटकाय नात देव जू गणेक्त ताकी 
दौरि क अकति दूर देशन उद्य नात्त । 


(५३) 
यश तप तेज ब गौरव गुरुत्व सतय, 
जाति को महत्व भीख पांगत नसायजात ॥ ^ ॥' 
 छद्यणको कस्म वेद्‌\ध्ययन समेटि क, 
भजन रिले कौ अन्न करिव नगीच कौ । 
 चत्रिन कौ कम्प राञ्य घं सों प्रनापारन, 
अमर पदं प्रायो समर मे माचन्कौ॥ 
वैश्यन कौ कममी कय विक्रय व्योपार भारः 
केन दैन माहि सम दानि लाम षौचकौ। 
देषन्न गणेश कीरो पेया मदीतल षर, . 
सवसो निकृष्ट कमै मांगिवोहै नाचको॥१ 
तं ॥ सरटा ॥ 
त्यागो भिक्त दान, श्री दामोदर विप्र वर। 
महा निशृष निदान, कम्पे नौचको जानकर ॥ ५ 
श्री मान्‌ ठद्कुर कर्णसिंह जी वम्भा प्राम चेडौदी-पोर्ट हद 
गंज -जिडा अद्छीगद्‌ निवासी रचित 
॥ विचारणीय~-पचक | 
॥ दाद! ॥ 
धम्पै दीन हा होगये, आन विभ पदाराज। 
भीख मांग भरते उदर, आरति नैक न छान॥१॥ 
निन्दा दती दै बडी, इनको भिषक जान । 
पर कवु य विचारते, ये पाधा विरज्ञान॥२॥ 
एक दिना सव से बडे, कदछाये जग मांहिं। 
आज मन्द मति से रहे, पर हा वैते नादि॥ ३१ 
कितनोये परिताप है,साचां तो यदि आष) 
1 उम सेदो गय) निन्दित गुड मा बाप ॥४॥ 


| 


५४) 

विया पह स्यागो सभी, भिक्षा ग्राहा राति) 

तव दही करण. सुधारसे, राख सकरोगे प्राति ॥९॥ 
| ॥ गीत ॥ | 
षान वैठे जरि विम भिल्लारीः इन को नक नह | 
भिक्षा माय र्माग कुर पाले, कम्म मतिग्रह धारौ | ९¶ वण 
"वैदिक वत म भीति न राखी; उशूटो मन्त विचारा! 
नापररष्ौ न यज्ञ याजन को, सस्य विवेक विस्तारा ॥२॥ १०८ 
„इनके विगहे चओोरहु विगडे, गोरर को धन हार। 
छायगई इनके अपयश से, शोक शोक दिशि चारों ॥६॥ ब. 
सहज शि मिलें मीख से रोटी, येही उयप्र प्यार | 
शेपे पामर पाच दुरीशा, खायरदै सख सारो॥४॥ब- 
द्वार हर छिय। रे ठोल, उस गयो अवयुण कारां । 
रो न तेज ब्रह्म रु प अव, हाय करणदुःख भारानव०- 

्री'मान्‌. वर पण्डित क्ञाखिग्राम जी शम्मौ उपदेशक आर्य 
समाज भ्राम बरोडा पोष्ट हरदुमागेज जिलम अलीगद्‌ रचित्‌- 
ध 1 भिक्षा महण निषेध | 

॥ दोहा ॥ 

विप्र पष्टादथ चतय, वादा बनि विकार । 

, भीख भागना धम्मे कव, उत्तर देउ विचार ।॥ १) 

ऋषि मुनि योगौ हों गये, बहुतर दिन राज। 

तिन दीं के तुम पोच मरति, भिक्षारतन खान । २॥ 

कुरु मय्यादा स्यामि हा, जीजौगे जग माि। 

तौ क्या-पाञ्योगे छयश्च, क्यों कड समन्नो नारि ॥९॥ 

शार चेद षट शास पद्‌, साचे द्विज वन ठह! 

गरलिग्राम सुसीस्द्‌ः केहन क्टुपै देहु ॥४॥ 


(९९) 
श्रीमान्‌ वर चतुर्वेद पषण्डत श्रीराधाढृष्ण जी श्म निवासी 
आम पारना पोस्ट कचोर जिलश्न श्रागरा रतरित-- 
च भिक्षव दन महण निषेध 
॥ कुण्डल्या ॥ 

भिक्षातें निन्दति करमया लगमे नदं .कोय। 
धर घर टोरुत दानष्दै पुरुषार्थ को सेय ॥ 
पुरुपारथ का खाय पोय लज्जा यश मावि। 
छठ भर्ता कर तहां कहं कदी षविं ॥ 
राघाक्ष्ण न्च कदत सुनों दो मेरी श्कि। 


1 


सव अवगुण को मूर भूल माते लाजा भित्ता ॥ 1 ` 
दृशवर ने स्वको देयां वर बुद्धी अर ज्ञान) 
पुरुपारथ का खोय के एमे महा अज्ञान ॥ 
क॑तसे महा अज्ञान दान की आस कग । 
महा तच्छ अति नीच उन्हीं प्र मांगन जावे ॥ 
राधाकष्ण ज्ञ कइत उच्च पद गरौ अधीश्वर । 
भिक्षा एत्ती त्यागि ध्यान ऽर राखो ईश्वर) \ ॥ 
जव सेयह हत्ती गदी विवा की मई दानं। 
एक भीख के श्रास्ररे विप्तरि गयां सव ज्ञान ॥ 
विसि गयां सव ज्ञान ध्यान पत कमन दोना। 
पुरुपारथ को छोदि ओंडि कर दानुना ॥ 
भणित कथीश्वर ङृष्ण न्यून पद पायो तवस्ते। 
भिप्ताम दिय ध्यान छद्‌ विया कोजवसे॥३॥ 
जव ते भारत पे भयो दान कमं “व्योप्रार्‌। 
बुद्धि पराक्रम नशिगयो, वनि गया देश्च भिखार्‌ ॥ 
वानि गयो देश भिखार्‌ मर श्रुति श्वास शुलनि ॥. 


~ 
म 


न (५६) 
गनि कुमर बंढ एक स्वरथ प्रिय मने ॥ 

` "र्ण कटै वनि गये मित्र सवदी हष त्वर ते। 

"शठा शक्ता हान आप्त भिघ्ापएर्‌ नवते॥ ४ ॥ 
 -अषः तो ` सोचौ बुद्ध जन छं भिक्षा कम। 
वाता ताहे व्र के धारो अपनां धप ॥ 
धोरो अपनों घर्मं कमे सत ध्यान लगावो। 
` अग्निहोत्र नित करो नार सच पोप यृखवो॥ 
कुष्ण करै भिय मित्र उकऋणड्दैदौ तुम तवतो। 

;. मातर भूमिके काजक्रौ कुहू धरम अव्रतो ॥९॥ 

॥ कवित्त ॥ 

--आनत दान हया कहु छोद्‌ ओ मानसी वस्तु अमोल न नानत! 
जानत नाहि कद्रू सत धपे ओ कमै करं अपने मन मानत्त ॥ 
भानत सीख नवेदनि की पदि दू भरपचनि सारि कों नत। 
उानत ओर ङी ओर कदू कावि कृष्ण मने मनम यह आनत॥६॥ 

पक्ष पातत छोडो भित्र देश उन्नतौ कोकरो, 
` देखो नापान पुरुक केसौ वल्वान दै। 
० रूष पहा प्रवल प्रख्यात स्वै श्रिमि पर + 
तासों कर युद्ध केत फतद्‌ महान दै॥ 
कारणतो सोचौ नक चक्षुअव्रखोरदेलो, 
भिक्नादानच्वैकोव जानतन नाम दे! 
एफ मति धार सव करो पुरुषार्थ कों, 
वीती कों षैसारि यथ जानं प्रिय मान दै।०] 
ह 1 चह ॥ 
दाननं डीनो दान पो, दान तनो दे दान। 


५१ च 


द्रानदहयाचका मूलरहःदन सु साव मान । €< 


(५७) 
दान मान को शीज्यि, विधा ध्मर्‌ ज; 
उष्य दान को त्यागिय, अतिनिकेष् निय जान ॥९॥ 

॥ सोरडा ॥ क 
कातरता कों दोद, कर पुरुषार्थ दान तनि. 
भूल्न तू कृर ओड़, प्राण कंठ गत्त हं तञ ॥१०॥ 
हे यद त्ति मीन, परिय विचारि देखौ तनिक ।: 
मान महत कर दीन, स्वग राज पवोन किन ।॥११॥ 
श्री मानूवर ठाछुरं वद्देव किह जी पम्मी चौहान प्राम 

मृकृरन्द्पुर जडा मनपुरा गनवाक्ता राचत--~ 
। ॥ दोदा 1 
सवते लघुदहै पांगिवे, भाखत्त यही पुरान। 
वल पै मांगत शि भये, वामन तनं भगवान ॥१॥ 
पुरुषार्थ को त्यानि, भीख मांगि नो खाय] 
ताते अधम निर्ञ्ज नर, कोन दूसरो आय ॥१॥ 
कृपा करी जगदीश ने, दीनां मनन श्रीर। 
पुरुषारथ विसराय के, क्यो वन रहे हकीर ।३॥ 
दान लेनसे दोप जो, वरणत दू अव मीतत। 
सुनिये चित्त छगाय के; मिष मगन गाति 1४॥ 
| कवित्त ॥ 

( दाताके द्वार जायदृर से अशीषदेत दीनता दिखाय 
हायश्रूठे शण ग्मि है| षडे बडे पाजिन सा धमितार्‌ कर्द 
घुद्धिदीन मदन क चातुर वति है ॥ धमं -जौर अधषैको 
विचार नाहि स्वप्नदहू पे निश्चदेन. खुशापरद्‌ कां च्टाकेयां 


५५ ५ 4 


वजि) खाजदून रागे ब्देव्‌ रेते कमन से भीख र्मानि 
खाच विप्र देवत" ऋरसर्ने दे ॥ ५1 


(१५८) 
जयं रो यज्ञमान तेरो लज्जा भगवान रां दीनता दिः 
द्रे भरम भापनों गमाव ई । वड़े बड़ रिक. करून सें 
दाता क.मिध्या ई प्रशस्ता करं नेक ना लजावे हं 1मूकिर 
ईश्वर को मातुष का -जन्म पाय दक्षिणा के रख्चसेहां 
मरां मिला ई) ऋषिं के सन्तान वर्देव एसे है अनान 
दर द्र में मगि दान.दौनवा दिख ।॥ ९॥ 
मिजन को मेम जात न्याय धमे नेम जोति ` जप तप की 
टेप जातत आरुस पर आये ते। बुद्धे को विकाश्‌ जात चिधा 
अभ्यास जात गुरुता को नाद्व नात दीनता दिखाये ते ।} फहत 
` बलदेव पृरूषारथ द्‌ दू जात धमे शर्म टूटि जात पृछ क्यो 
~न कार्ते । गोर गुण ज्ञान जातत शेखी अर शान जात शिष्या 
सन्पान जात भीख पमि खायेते॥.७ ॥ 
॥ ॥ दोहा ॥ 
„ नरशरीर कोपाय के) क्ियान पर उपकार । - 
“ ` भीख.मांभिं मोजन किया । जीवन को धिद्छार॥८॥ 
ध ॥ भजन ॥ ९ 4 
तुम दर द्र दाथ पसार क क्या सपना कृद्र खोते हो । 
तुम्हरे पुरा थ तपधारा, मह विरक्त नक्त उपकारी । 
रुने छात ष्ण के मारी, देखो दिक मै विचारिङे। 
तुम उन्दी के सत पोते हौ, क्यों अपनी कदर सोते हो॥ १-॥ 


चद्‌! का चदा पा पटाञ्चा; दवन यज्ञ नहीं करो कराओ्ो। 
निश्चदिन दान मांगिके खाओं, कमे धप सव हारे कै] 


जगम नेन्दित होते डौ, क्यों अपनी दर खोते दौ । २॥ 

चान्य इधान्य न दंखो भारो; खान अरीन क्न विचारा! 
द्र 

५ नो इख मिष्े पेट मे डरो, दुल भस्यौद्‌ वमार के । 


(५१. 
गौरव स हाथ धोते दौ, क्यों अपनी कदर खोड ह्‌!.॥.६॥ . 
मागन से मरजाना भला है, विभचारी से ज्नता-भरा.दं । 
शड मित्र से दुरशामन दाना भरा हे, बुधजन कर्त पुकारके + 
सम दोश पर॑ नरीं होति द, क्यो अपनी कद्र खाते “.॥ 
दानेन की सीति नकारा, जेसने विमो तुमह वगार्‌ (` 
नुम चेन्तक वख्देव तुश्द्राराः कता हं लक्काररे के । 
किस नीद म ततम सोते ही, क्यो अपनी कदर खाति दो९॥ 
~ श्रीमान्‌ वात्र भगवानरदन जी ( दीन ) सेकेएड मास्टर हाई स्कृ 
व सभापति काव्यता समा छन्पृर--बुन्देलखणएड ओर वन्नेमानं स^ 
सम्पादक ^“ श्रीलक्ष्मी उपदेश कदरो ¢ व ^ ल्मी ^ मासक 
त्रिक्री मया-विहार राचित-- ` ल 
। # दान-दृषण = 
॥ दोहा ॥ | 
[क्षेप जनन ते दीन की, -अहै एवेनय यह एक 
चित दै घुनिये पथम तेद, पुनि पन करिय वेष । 
॥ नरेन्--छम्द 1. १ ॥ 
लंगत जनन क सदा मलाई करि कै साहं उमगा ॥ 
परम पूज्य मदिसुर जगगुर का पदवी लदी उतगा-॥ 
हे ब्राह्मणः मण तेह ठम अव देखि परत अति दना , 


तके कारण निन सत्ति अनुदर कदत कडक कचि दनाः ॥ 
(द ) 
बहुत अय देखे मन छाई करि. विचार सविकका ; 


राह्मण गण के धम्म विकोके तिन महं कठिन अनका ॥ 
स्गीपरि षट परम्म विप्र :के पद्व. पद्उव्‌ बहा) 
` यज्ञ करव करवाउव दानाहे देवा चत्र जलदा 4 


,४ 


(६० 
६६) | 
इन षी पट धम्मन कं दराह्यण उचित राति तं षाटी + 
पावत रहे षिन की पदवीं यरु पन मांक व्टाडा॥ 
पै अग प्रथम पांच कर्द ताने कै लवो सिख्यो अवार 
तादी ते तप तेज पदातम न्दं स्वै रवाई ॥ 
ष्ट 
उचित रीति ते दान डेड्वो विप्र धम्म शक्ति गायो.-। 
चै इदान को ग्ररण चिप्र दित सदया पाप वतराया ॥ 
अञ्चुचित उचित विचार स्याणि रर्‌ त्यानि वेद्‌ पथ धम्मां | 
„. शम्पा पद्‌ धारी बाह्मण गण वनत नात्त वे शषा ॥ 
| 


स्वे दान कों भ्रण चिप्र दित होत उचित यदि भाई। 


9, [नि 


जाति स्री भार जगत्‌ महं विधि केहि देत बनाई ॥ 


खान रु पान कुदान छन हति चिप्र जगव॒ नर्द जायो। 
क 


पर उपकार मनन तप कां इ्वर ताहि पठायो ॥ 
(3 

धम्म ध्वजा धारी वृषण गण देखहु व्यि विचारी) 

क + [> [3१ 

उपरोिती कमे अत्ति संदा क्यो चारेष्ठ पुरारी ॥ 

यान्नवर्कः मनु, व्यास, पराशर निन > गूथ मंभारी) 

अन ्रयिक्रार दान कृं पातकं भाष्यो ठेडु निदरी ॥ 
७ 

-अञ्चवित दान स्याज्य है सव विधे यमे कटक नहि वीचा। 

मेरे मत्‌ अति उचित दानं ह डेत त्त नर नीचा॥ 

०१ [| [> # 
कन्या दान उत ही वर्‌ नर स्या वयस कर नेमा ॥ 
कन्या पितु के पुश्र घराबर्‌ पदवी र्त -अस्मा ॥}; 


(६१) 
< 
शुम ऋ पाय नारि रति दानहि ङेत स्वपति नारं। 
गभ धारि नव मासक सहि भार्‌ प्रहत दुख दार" 
समय गभं मोचन पै देखौ सहै षर कसः भार । 
ताति उनितहु दान छेन की सम्पत्ति नही हमारी ॥ 
९ 
नीर खेन हित कोऊ नर जव दू सीर चलि भवि। 
शी नवावन परे भयम तई तव कुं पानी पतै ॥ 
कै्षहु वदो रोय किन कोड दाता फे डिग नाई। 
कघुता गहै संदे अपमानरि प्रभुता नाय पराई ॥.. 
१० ० 
छि चारन की कथा पुराणन लेहे पभरकार वतराई। ` 
सिद्धान्त साहु को मंगन रुहे अमित लघुता ॥.. 
रभारभ्सश्रै गेक नाय हरि जनिनते बहोन कोई!“ 
दान लेन हिति मिप धराय वादन ततु धरि सोई॥ 
११ 
ठकरापति प्रताप परु श्वाली नीहि नानत सव कोईं। 
मिक्षादान सक्त सीना पै निज भ्र्ुता सव खोई ॥ 
जव दधि दानप्रथानद नन्दन निज चरन मारि चार । 
शुखचा सहे ्दहीर तियन त जग विच मरे दंसाई॥ . 
4 
धेड भेन ॐ यह गति नेहि ठेतेर्दिकते कृक्षर मनवो । ^“ 
का मन सषाम आचरत यहि विधि मो सति मोहि वताबो॥ 
मेरे मत जो मनुष दान दहित अपने कराह वदवि.। ^ 
सोनर कर पल षधि दाता कं भानु. दोप रावे ॥ 


च 
हे 


(६५६) 

९३ 

दों ज्यों अपिक दान छ कोड अपनो विभव बदर 

रयौ स्यो होय कुरूप तेन दत अर अधिगति करं जवति ॥ 

लेसे जङ्द नीर सागर तें च्यों ज्यों केत अघाई। 

त्योत्यो होय तापसी रंग को रहै भूमि नियराई॥ 
२४ 

ज्योतिषि कदत प्रपाण भरगट यह दान लेन जो धवि। 

पद पद्ये दाता दिक्च जात्तन अपनो तेज गवति ॥ 

सूर प्रका डेन दित चदा च्यों ज्यो तेहि दिषि जावं। 


भ । 


कृष्ण पक्ष पर, त्यो त्यों अपनी प्रति दिन कला घर्टव्वे ॥ 
१५ 


वो श्र देशो लग नानत 3 विरोधी काजा। 


र 

तिन के फल दू अवचि विरोधीद् दहे छिन राजा॥ 

देवो दान कुशल करं भाषत वेद्‌ पुरान कुराना। 

डेवो दान अवशि अकुशल कर मेरे मन अघ्युमाना॥ 
शद 

कदं खा कटा भमाण नकन पलत जनमत मह भइ! 

भिक्षा अर्‌ कदन ठेताहं खन द्वजता नायं नसाई ॥ 

द्रोणा चये दुप्द्‌ राना सां मांगी सरभी दाना! 

लोमी वनिमे देश निकसे ठ्या अपित्त अपमाना ॥ 
१७ 

भान्व शाक्च कहत ना देन कर चद्‌ पाठ भर जान) 

हाय कुशल द्विज धमं स{हि आति अरु जग हित मन आने ॥ 

सो पर पाप भार टारन दहित उचित दान कष्ट ङेद। 

कप जप्‌ यज्ञ पिटाय दोष सो यजमानं खख दे ॥ 


† “ 


¢ 


#1 
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(६६) 
प क ॥ > १ , १८ ४ 
कोड द्विवेदी जरवेदी कोर - चतुरोहि कषवं 
जान मैत्र सकल्पं लो नदिं दान लेन. मन. ४: 
पिक दश पांच होय इक ठौरे दाता दिग चलि जावै | 
असेतोष युत स्वान सारस तदं अतिशय करूह मचवे ॥ 
( १६) ट 
निन्दित वचन परस्पर भाषे एका एक भचारी । 
है कुवैन क्क दातहु कई निज युख बनें अनारी ॥ ` 
दान प्रथा यहि -सांत्ति विगारंः विर समूह अनेका 
हे बाह्मण गण याहि सुधारौ कारि मन विम वितरिका ॥ 
(१० ) । 
तनि अभिमान धर्मं जप तप को जई तह करै द्विजेशा । 
लेवो द्‌ान,. मांगिवो भिक्षा, अहै हमारो पेशा ॥ 
दन विनय सन्य ब्राह्यण गण सवं वरणके राजा | 
ञ्है अति उच्चं वेन ये भाषत आवत तुमरहिंन रखजा॥ 
(१) 
अकार सर्वस्व होनको निशि दिन मनमहंधारो ! 
तौ कत परकर तर निज कर कर्द भिक्षा हेत पस्नारो ॥ 
मेरे पत सर्वोच्च सोई नर नो चौ कर रसै । 
नीचो राखि ऊच वानिवे कदे वथा कोड अरभिरपषे ॥ 
| ८२२ ) ॥ 
विच्यारथी, तषी, जोगी, अरु अगदहीनः सविक्रारा | 
वालकः वृद्ध, तीय प्यगामा, . भाल ठन अधिकारा ॥ . 
भोजन मात्र एक दिनकोंक्ञे अधिक न सचे भीला। 


। क~ 


ठमोतेम धमे क्षास्वन र्दद भिक्षा दिति इमर्दीत्रा.॥ 


१ 


(९४) 


{ २) . ^ 
वनि यह नेमं भीखनो माने सो पातकी कहर | 
भीख मांग धन संचेकरह सारि अधम श्रुतिगपें ॥ 
ताको फ देखो मधु मासी पुप्पनतंरस मांगी । 
सवै -करे मोग कोड आनर्दं मे दाय दतभागी ॥ 

( २४ 
स्रज करकेटाय ग्रीष्म महेरेव सिधुसों पानी | 
सचै करत वायु भद्र मरं कदत सकल शिज्ञनी ॥ 
तादी फर तें वर्षा ऋतु मह कुक तेन विनश्वरे | 
फवह कबहु घन पट महं अपनो रुड्जित चदन छिषावि ॥ 

२५ 
„ ताष्पे नर्द दोषरजाय सो दिन भति तेन मेवग्रै। 
करद्‌ काढ महं तुला राशि गतै यधगाक्ते कं पवे॥ 
भिक्षा सेच फक ब्राह्मणगण निरखह नेन पसारी । 
भिक्षा इत्ति त्यागि द्विज वर दीन विनय दिय धारी ॥ 
१९ 
द्ामादर प्रसाद शम्माकों आयस निज सिरधारीं। 
भक्ञादान दृपणा कावित्ता विरची मति अनुहारी॥ 
्ैकायय्‌ विषरन उपदेशो यह न मोहि अधिकारा) 
" सेवफ द्व यह विनय सुनाई करहु नाथ स्वीकारा॥ 
श्रीमान्‌ बान्रू गोचिन्द्‌ दाप्तजी ( दाप्न) जी काम्यलत। सभा 
छुत्रपूर बदटर्खण्ड रान्तत- 
# {भिक्त दान निषेध # 
॥ दोहा ॥ 
भिक्षा मागन हार की, रहत जाति नहिं पाति। 
तनक कनक के कारन, पर पर का दांत॥!॥ 


ध (६५) | 
यारा भिक्षा रत्ति तं, भली मजरी दोय 
इज्नृत कौ इञ्जृत रहे पारनं पोषण सोय॥२॥ 
मोटे तने काग ह, मागत हारि इार। 
भीख मागिषो नरन नं, समु खीयौ सुनगार ॥ ६॥ 
ग्ररण क्ते दान के, छोट दत पहान। 
दान ग्रहणदी कों भए, वावन भरी भगवान ॥४॥ 
मक्षा को अरु दान को, शूरण न कीनो कोय। 
रेष निन्दित कमे सों, मरिवौ नीकौ होय ॥५॥ 
जात दटये दार ते, स्ते चैनं कुतैन। ` 
ताह पे ये मांगने, भिन्ना इत्ति त्ने न॥६॥. 
भिक्षाते अरु दानते, निन्दित कमं न आन। `. 
दाना दान ने उेवदीं, छेवे दान नदान ।{॥७॥। 
मगिभौ यैस्त मान को, मगिचौ सवम नीच। 
जो मंगिवौ नौकौ कमै, तौ किन प्रग माच ॥ <॥ 
चञ्द्‌ ^ मांगना) खुद कै, मांगो ना तुम भीख ।, 
पेगनन कों इतनेहु पै, खगे ने तनक सीख ॥ ६ 
दान चिवैया जान री, मर्त प्ते दाच। 
ये नदिं नानत दान के; वदरं दन्हिं भान ॥*१*॥ 
यारौ लेवों दान को; समुफौ ना आप्नान। 
'टाड चिना किए तच, लिय केकंद वरदान ॥९१॥ 
दान छेद्यो सदज नर्हिः ह मगन के नाय। 
कैर वरदान लि, पतति पे धोये हाथ ॥९२॥ 
नाक्छुकीन्द ष्टे, ना कषु कियौ दुकल। 
भिख भ॑गन के कारनं, भो भारत कंगार ॥ १३॥ 
ज्योति दान दिन रान सा, -ङेवै तजि के ज्ञाज्‌। 


(६१९) 
यादी कारण दिवस म, मंद रहे द्विज राज ११८ 
गोककर की गोपन सो, म्रहण कियो दधे दान) 
मेरे पति ता कारन, कृष्ण कहि कान्ह ॥ १५॥ 
यारौ दपर कौ एक यह, हे श्राश्चय्यं महान । 
भागिद्‌जनाण्है, ते क्किपि रां भान ॥२६॥ 
ष्क तो पूरव जनमे, कीन्हे नरि श्रम काप । 
मामि मागि यगा जनम,अव क्यो करत निकामा १७॥ 
याचक तें इलको कोड । दुजो जग येहैन 1 
भगिते दीकेडरन तेहि 1 वायु उदडायस्केन ८] 
` सपने नहिं मति मान को । भिक्षा वृत्ति सहाय । 


| क 


जोह विक्षा डान सो। भिक्त मामन जाय ॥ १९॥ 
¦ दान लिये तेत ई । थासो बुरे इवा । 
वावन को ता कारनं । वप्रनों परयो पतार ॥ २०॥ 
याचक यह ग्रह र्मांगि के दिन भर जितौ ठहाय। 
` श्रम कीन्हे ताते द्विगुण 1 अद्धं दिवस तक पायर१॥ 
भिक्षा मांगे नरन के । ठ्गे कपेडदु हय । 
साकाताजना भरम कर्‌ । हाय कमहलु नाथ ॥२२॥ 
भिक्षाच्े ते अहै । परिव नीकौ यार । 
.वार्पेनिशि दिन दुःख दै। यामि दुख इक बार २२॥ 
दान ््वौ बहन की। राज दहावन हार्‌ 1 
रमादानलहि विष्णु हू! परे रहत ससुरार॥ २४॥ 
तति दान न गीनेये । जो चाहे कल्यान । 
दनि खयत हति । वुदु लाक क इानं ॥ २५ ॥ 
दामोदर परसाद को। हुक्म दास काव पाय । - 


धक १ 


मन्ना दन नण्धक््‌ 1 दोहा कदं बनाय॥ २९ ॥ 


(६७) 
श्रीमान्‌ बात्रू मोतीलाछ जी ( रग ) भदलमड द्रबार दतरपूर 
रचित- । 
1} पिक्षा ( अरदण ) निषेध पंचक ॥ 


] सुमेर छदं ॥ 
1 
न [1 क 9 ५, ई 
द्मेरे म॑गनों ! सनो तुम बात परा। 
नदं हारुत तुद्यारी जात हेरी ॥ 
यह क्यों लोटा किए तुमडारते हो ॥ 
पडे दाता ये कानी वोच्तेदो॥ 
२ 
[र = < | + ककन 
जरासेचूनको हों गिह नड्ति। 
नाने राले को नारक रुजतिः॥ 
9 < = 
नहींदहेवेरओ कर क्या तुद्यारे । .. 
नो रे द्वार फिरते मारे मरे॥. 
क द क्‌ 
नहं जाते बं धुतकार्‌ जातत । 
[4 [9.4 4 अ, भ 
कीं आटा कीं गारी हं पाते॥ ` 
सभी के सादने कर जोद्ते हौ। ` 
मगर आदत नदीं यद छोडतहा॥ .: 
श 
अरे 1 नगो जृर इशियार होओ । 
यह जीवन रत्न नादकृदी न खोओ॥ 
तजौतूपा नौ क्रोशे चीर डरो । 
जरा मरदानगी अपनी भिदहारौ ॥ 


¢ 


+> 


(६८) 
„१ - ` 
कुरी बनि जाओ या कमन नाओ। 
परिथम करे दो पैसा कमथ ॥ 
-पंरिश्रमरीमे देखा राम सव का। 
सिखापन मान लो यह "रग, कातवका।॥ 
्रीमान्‌ लाला रामलगन रर जी (क्षिप ) मम्बर कान्यर्ता 
- पमा व रोज॒नामचा नवी दरवार छत्प्रर बुदेटलेड राचत- 
ॐ भिक्षा अरहण निषेध # 
। ॥ केदा ॥ 
दानरु भक्षः केत री, उच्चपर्तेप विनश्य ! 
ताष्टी ते कर तासु को; दाता कर तर नाय ॥.१॥ 
धप, भार दातान कोःगूही पे परं आय। 
तौ गरुता ते ताघु कर, दाता कर तर नाय ॥२॥ 
धाम धाम किरि पांगनोा, यह्‌ भाषत गुहराय। 
भिक्षाभ्रादी को कबहु, मन यिरब्दैन सकाय।॥१॥। 
करत याचना नर लहै, लघुता भली प्रकार । 
वि पै मागन हित वनेः दामन वपु करतार ॥४॥ 
मगन के चित चखन महं, भिगरसोग ह जाय) 
साते ताहि इुमानसहु, भल मानुष दरसाय ॥९॥ 
मगन पं अरु स्वान में, इतो भेद्‌ विधि कीन्ह । 
स्वान सपू विशछोकिये, पंगन पड विहीन ॥७॥ 
इश भजन अथुज व अशन, प्र उपकार समेम। 
अघ गनन्‌ रनन सुमन, - पर पद दायक ^ छम. ॥ ७ ॥ 
शी मान्‌ सेठ शरुवराय जी कंडया ( गुव ) सभासद 
कव्यर्ता सना छेत्नपुर्‌ रचेत- 4 | “ 


( ६९) 
| अयाचना पचक 7 
ड सः व 
मानगयो यर ज्ञान गयौ सनमान नहान र्यो निं राई । 
मीति घटी उच्टी सक्र भाषत मातत वाठ त्रिया सषटुदाई ॥ 
सांस सक्षारं बिचार वियते खाये गारि र. सचुपाई। 


1. 


.वैरय गुकाव दमारं मतं सथ तेंषधु है नग याचकताई ॥ 


5 ५ 
पूरव की करनी धरनी सम तादी ब तोष करौ चितराई । 
जांचत हौ जन टी जनकां तन को छवा नाहइक्‌ को द्रमाई॥ 
आन छौ अष्टम अश्न भालु गेरव मेर सदां मतिधाई। 
वैश्य गुकावे हमारे मते सब तेर्घु दहे नग याचक ताई॥ 


(१) 
याचक वूलहुर्ते रघु हे अतिः बातप्राद्ध रही नग. छ्‌। 
कादेन बाद उदावत है यह संक्षय दूर करो किन भाह॥ 
हायन मो सनाभि उदे क्ट यादीसेदृर रहेमे भशर) 
चैक्पगुलाक हमारे मते सव तें श हे जग याचक ताह) 
 ; 
मेषन कौ तन इयाम भयौ पर हेत ये नङ शीस ननाहं। 
प्रापुन देत ज़ ठेत धने तिनङी मरिनाई कहा कजा ॥ 
जीचन स निचे कर मांगत रागत सजन ऊच कहाई ॥ 
वैश्ये गुखा् हमारे मते सवतं ५ हे जग याचक ताह ॥ 
( ५ 
जाचक मान चहैतो रुहे पर चातक कीं करनी पन ङवे। 
शी घनश्याम विशयके पीत नही जग ओरये चित्त चङावै॥ 
तोष रै तनरस्वातिकीद्रूद सो ग्रपप तापं अनेक नसावै । 
चैश्य गुकात्र हमारे मते अस्त याचक को न दरिद्र सतै ॥ 


(७० ) 

श्री मननात काप्रतादास जी ( कामद्‌ ) सभाप्तद काव्यता सभा 

छत्रपृर-- वुः ण्ड रचित कवित प से कुछ वाक्य नीचे रिलता्ू~- 
+ ॥ चौपाई ॥ > 

अकार युत जे मति दनि! सदा अदन दान जिन्हङीना ॥१॥ 
इत्यादिक अन्न हिनो खाई) गायत्री सध्या विहा ।२॥ 
ते युत कुटुपप्ेतपरति खोक । निवस अहराने प्तभोगत शोका ॥६॥ 
प्रर अनेक विप्र कक्कर । दान हैत छार मरत पनेर ॥४॥ 
दानेन की निन्दा भाई।सो चारं यगते चले आई ॥५॥ 
नीच निसीर निज द्विज नोई । दाने मचत ₹ सोई ॥६॥ 
भज्‌ दान स्तने रागा।ते सट विन गायनी योगा ॥७॥ 
होत सद्‌ा ते नक निवापी । यह सव यु्रयुग रीति प्रकाश्ची ॥८॥ 
कहै कहां रण दान निषेद्‌ा । (कामद्‌) पट्‌ न जानत्त मेदा ॥९॥ 


सव चिधिविपर पूज्य जगमार्ह[। निदितदान भीख त्तिन काही ।।१.॥ 
श्रीमान सरदार अनीतसिह जी जपने व्याख्यान में कहते । 


कि जापलोग सकोरके पास विनती करते ई हाथ जोडति द भौर 
मेमोरियङ भनते हँ) इस से क्या वनता ह १ उन रोगो धिकार 
- दे जो (भिन्नां देष्ि, की नीति का त्णाग नरी करते श्रथीत्‌ 
भिक्कार दै उन छेरगो को जो भिक्षा मागकर अपना काम चछति ई 
देखो दन्दो केससे सप्ताहिक पन भाग १ मस्या ५ पृष्ट काम 
४ पक्त १३॥ अरग इती पत्र केभाग १ संख्या १९ पृष्ट 
कालम १ वक्ति ररम ६ तक म ज्लिहै॥ कऊ-मीख मांग 
कर लाय हुए अन्न पुाश्टदायक् ओर्‌ वख्वद्धक नदीं होते 
चारक चित्त का क्चुद्र वनाकरधयं विनश्चर्षहोदह॥ 
श्रा मान्यवर चतुव पण्डत द्रत जा ज्ञम्मा त्रघान श्राप्ये 
समम कर्हट्र प्रान्त मनपुर्‌ा नदान भरर मक्षा प्रहणा कं नेपध 


८७१). 
जो पत्र ङ्लि। है उसकौ मी जाप के अवटोकनार्घं यदं च्लि देतां 
1 पत्र ढी भति॥ ॥ 
# ओषम्‌ # 
महा मान्यवर चतुरैदै। जी दामोदर प्रसाद जी नमस्ते,--अश्र 
कुड तत्रस्ति-- कपा पतर जाया पठन कर अत्यन्त हष पराप्त श्ना, 
कनर मुशचको ही नहीं वरन करहल तथा मेनपुरै निवासी मान समस्त 
सम्य चतुष्‌ मातृगणा का- महाराज नजो दानक विषय मेहम 
खोगा कां सम्मति खी बडी कषा की हम स्वको सम्मति ्रापरके 
सुचनान॒सार पुष्टि केरे म पसर है-- ओर जो सहायता-हम उरगो 
के योग्य हो उसके करने मे हम सव कशटिवद है त्रह्म्णौ के छ 
कम्म मनु महाराज ने धम्म शस्त्र मे स्पष्ट रीतिः से दरश्चये दै 
उन्म से तीन कम्म पद्ना, यज्ञ करना ओर दानदेना धम्मं मेओैर 
तीन कम्प पदाना, यज्ञे करान श्चीर दान लेना जीविका के है परन्तु 
भतिग्रहः भत्यवरः जो दान केना हे वह नीच कम्म है किन्त 
दाकर नौर यज्ञ करके जीविका करनी किञ्चित्‌ उत्तमदै नैर जा 
हम लोगो के कीन पद्‌ प्रदान किया गया है कारण उसका केवरं 
दान त्यागे, श्रन हम प्मस्त करक, भेनपरी, इटावा, भदावर, 
फिरोनावादः ओर अगरा आदि कुद्धीन चतुबदियां कौ एक सम्मति हे 
क दान.ठेना नीच किन्तु, नीचतर कम्मं है इते दानलेना 
` उचत नदीं है--णीर न इमः लोग जते ै-पत्रत्तर में जो सेवक 
सर विम्ब हश्चा उसका एक विष कारणदै भाशया है फि याप 
मरमस्त महाद्य गण अपराध क्षमा कर कृताथ करगे भौर पुन; इत 
विषय कौ कुपापूवैक सूचना देगे ॥ 
| छाप दानत्यागी चतुर्वेदियो का 
कृपामिखाशी सेवक द्‌।रुतराम कम्पा 
करहल प्र! भैनपुरी 


(७२) 
पन पूर्‌ 
ओर मी प्उजन पुरूषो के करक्षर हं । नस-- 
हस्ताक्षर चत्व चन्नालाल खजानचै कुीन मेनपुरी । ह° 
चतुर्वेदी रामगेोपाङ शम्मौ करहल । ह° कृष्ण गोपाल चतुचद्‌। 
करहक । इ० वतुर्वैदौ रामदास प्रोत करदर । ह° चत्र टक्ष्मी 
धर श्रो करदड । ह° चतुद शिवचरण उछ श्रीती करल । 
द० वैनोराम चैवे करदर [ सराफौमे ] 1 द° चतुर्वेदी चरदरी प्रसाद्‌ 
, फरिनात्राद ८ फारसी. } । द० चतुवैदी टोकमन जी मैनपुरी | 
द° हैनानाथजी चो} द० तुख्सीराम चतुर्वेदी ष्या करद 
` ( सरफामे ) 1 द० राषामाहन जा रहसि फ।राजञावाद [सराफम्‌] 1 
पत्र पर कोई म्रिती नदी है परन्तु पत्रके छिफषि ( कोधटी > 
"पर प्रकाशी मौहर करल की ता०९-२१२-०६ की श्रौर्‌ मथुरा ` 
की ७-१२-०. की ठगी ह ई ॥ 
श्री मान्‌ भगवानदीन भी जतम, गोड़वा) अततरौली-- हरदोई 
कहत दै-- क 


॥ # भारत कपे के भिखारी % ॥ 
प्रियवरो { आन हम आप ज्लोगो को कुद अपने भूखे भारत 


॥ > 


भिखारियो का समाचार सुनाना चाहते हैँ । सुनाना दौ नदी, फि 


साथ हा यह भा द्तलाना चाहते ह (के इन मारत वपक्ते खारिया 
म॑स कुछ थाङड दन दुखा अन्ध अपाहजा का छ्‌ाड्‌; नितनं मुण्डे 
भख माम माग केर्‌ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हे उनका किसी 


न ज्रिसी प्रकार कौ कोई नौकरी मजदूर आदि पेश्चाकर उेनेमेक्या 
दानि डे एसा नही { हाय) वे छोय यहन करके सम्पणं मारत वर्धं 
मर का अनकः कष्ट पटुचात्‌ र दार दर भख मागतं करत च) 
जनकं चवय म बहुधा देखा मया है कि इप्री भीश्व ही के भरोस प्र 


५ 3 ॐ” 


( ७) 
उनके तमाम कायै चरते जाते है ओर गौर करने से यह मी. प्ताफ़ विदित 
हो चुक्रा फि इन भारत के मिखारिथोंमे से 
ठे ठग तथा अन्धे दन दुःतिये। को डोड्कर शेष नञ्वे पचाने 
तो निरे मुचरडे एक देम अपनी सुकुमारता ओर परिश्रम न करनेके 
ती कारण भीख माग मांग कर पेठ पाठने करते है । यदि यह कषय 


व „न, 


कि दीन तथा श्रसमथै होकरये रोग भाख मांग कर जीवन व्यतीत 
नृ करंतोक्या कर { तन ते इप्तका उत्तर यद्ध हो सकेगा कर मजञदूरो 
श्मथवा नोकरीं करफे पेट पाठन करं तो क्या यह उनके हक म शरा 
कहा जायगा १ कमी नहीं ॥ 
ह्य { केसे खद कौवात दै । भीखमांग कर जीवन व्यतीत 
करनाक्या ङ्ञ्जाकी वातत नीं दहै ९ देखिये. घर मँ मातापिता 
अपने वालको को तथा गुरू अपने शिष्यो पर स्कूल मे कोष करते 
ह तव उनकरे प्रति कठोर वचनो का प्रयोग करते समय दात पीस २ 
कर कुन र्गत है कि अगरतु सुचारपर न॒ च्क्रर्‌ कृछ चिति 
पेमा नदीं तो अन्त में भौख मागता फिरेमा | यह एक मकार का 
ताना मारन कदटाता है वस समञ्चन की बात है क्षे यदि -मीख 
मांगना नीच से नीच क्म नदींदैतों क्या है ? जिसमे चपमा- 
नादि अनेकश; बुर्यां दृट गोचर होती हे । हाय ¡ आन बही फल 
हमोरे प्यरि मारतवपै को हाथो हाथ मिढरहा है ॥ 
हाय 1 यदि भी मांगने वारे छोग श्रपना श्रपना पेशुा 
प्मथवा नौकरी मनदूरी कृपि वाणिञ्यादि थोड़ी से थोडी परओं हारा करने 
ट्गे ओर इस्र घोर निन्दित्त कमं = भिक्षाटन को छोड घृणा चे 
नेगाहोँ से देखने ठग तौ भारतवपे हरा भरा क्योनहो जवि १ 
छेकिन े्ा नदीं है । करीरण यदह है कि जव निके त्रिना परिश्रम 


पेट. भर्‌ भोजन करने को मिरु जाय तव वह्‌ परिश्रम कया कर्‌ 


(1 


प्‌( सदा दश्च पाच्च 


1 
1 

१ 
छ 
सि 
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(७४) । 

जरा आंख श्षपका कर ठ्जादेधो कौ विस्तजेन करने ही से पेट भर 
मिक्ता हे तौ दिनं भर परिम करके उमर भर कमाई हई सुकुमारता 
को क्यो सेद १ हाय { बड़ही पश्चात्ताप कीवातदह। किं जिधर 
निगाह उठाकर देखौ उधर ह चरौ तरफसेपेसेके च्यि कोई 
कहता हे किं रमिश्वर से मति है! कई वद्रीनारायण को जाता है 
कोई व थवासी वनजोत ई । को रामानन्दौ तिल्लक ख्गये भपन 
आपक्रो सिद्ध वताता दहै] कोई हाथी पर चह उका वजाता है 
को बिसी राह मेँ पाव पकड़ कर पुंह म दुव दवाये खड़ा दै । 
चो्ैःउलटा रंगा चैर मे चूहा है । कोई ्रपने अप को ्रमुक 
देवता का पण्डा पुजारी वताता है ! कोई क्रिंसी को देखकर वृक्ष परं 
` चदक्र गिर पडने की धमकी देता ३ 1 केह काढी भेरवादि का पण्डा 
चन नाता है । कोई दण्ड धारण करये संन्यासी कहकर कमरढटु 
फोडे डरता है । कोई सेरी आदि चाने वनाक्ररे भजन 
सनातः है । कोई गैगा जरी चयि घूमता है । कोई अपने क महा 
र्ध बताता है । कोई घड़ गाड़ कर वैठता हे | कोई मड चीर कर दिखाता 
` ३ । कोई आदमी की खोपड़ी पकड़े घूमता हे । कोई मगा का जर" 

कोई जमना का पुत्र वना फिर्ता दे ! कोई कृष्ण कृष्ण ओर राम राम 
रटत रहता हे । कोई मेण का पीना, कुतो का डना जर छद्दु्ौ 
का खाना दिखाता है । कोई मिश्री जर पेड का प्रपताद्‌ स्यि घूमता 
है| को तंबरी बजाकर सांप वरह बिपैले जानवर दिखाता ह | को$ 
मालू वानरो को नचाता है । सात्प्यै यह है क्षि इपी तरह करोड़! 
भारत वाप्ती किसी न किसी वहानेसेनाना मकार के स्वग वनये 


५५ = स क, [^ [क 
भार्तवकं भर कातङ्क कर रहं ह। तन काये कि यह इन भेखारिया 
का अत्याचार नई है । तोक्यादहै१ 
८ पाठको { हम सवै साधारण नाति के दनि असमर्थं अभािज 
तथा के लङ्गडे ओर अन्धे की बात नहीं कहते ह । यदि रेमे महुष्यो 


(७९) 

क! पालन फेय जाय तो हम उस को धर्म्मं ही करदैगे, किन्तु उन छोगो 
के क्षिय अव्य कंते दै क जे सतव प्रकार सामर्थ्यं रखते हुए अन्य, 
पेश पनदूरी त्रिया भ्रचारादि न करे केषर भीख दके भरेसे पर 
-अचतपन ही से मीख मांग कर अपना जीवन व्यतीत करना स्रीखछेते ईै। 
ओर फिर अपने वच्चो कोसी मील मांगना सिखा देते दै । देसो को. 
नार २ क्या षस्कि हनुर वार वरन छख नार धिकार है ॥ देलौ 
` सरी वेकरटेरवर समाचार पत्र चम्बहं भाग ११ संख्या २१ पेनदै 
कारम ६ --७ ॥ 
 नोट--उक्त मदप्शय ने इन प्रख्यात भिखारियां का तो वणेन 
किया किन्तु रेज॒गा---भिखार्सि्यो का नाम तक न किय। | स्थात्‌ आपि 
इन ते ननकार नरगि ॥ 

श्रौ सान्‌ कविवर का ( ठाकर फणसिदिनी ) भ्राम चैरोली 
पोस्ट रदु गैज जिल्ला असग निवाप्ती तारीख २९-२१-०४ 
यो पत्र मे छिषते दै कि  वःस्तव मे न।द्यण जेते उच्च वर्णक 
सिल-पग हौना रज्जास्पद्‌ दे ‰ ॥ „ < 

श्रीमान्‌ पण्डित वद्रीदत्त जी शम्मो प्राम वांकनेर पो सैर 
निकला अलीगहू निवासी तरल १५-१२-०४ के जपने पनम 
भजते ई किं ^ वस्ति मे नाह्यण मान्न के लिये दानस्याग कात्रेत 
अनेक पदृगुणो ओर मान्‌ मध्योदा का अभ्य फठ देने बाडा दै 
विचार करफे देखा जातादहैतो आज दिनि रेता रेसा अट मोर्‌ 
निन्द्कं दान खाति हे किं उसके दापा का याद्‌ विधेवत्‌ भ्रायारेचत्त 
भी क्रिया जायतौ मी अंतःकरण की यथावत्‌ शुद्धि किनि है कहां 
तफ कट देख कर ओर सुन कर रोमाञ्च खड हेति हँ तभी तौ जान 
ज्ाह्यण जाति म अनेक प्रकार के दुर्य देख पडते दँ जिन को देख 
दूरौ महल्जन पुकार उठत है क्ति त्रादिमाम्‌ { त्ादिमाम्‌{ परमे! 
रका कुर ! रकां छर 1 । । 


(७६) 


यह तौ नदीं कहताकि दानत्यागी द्र, परन्तु मेर वतर 


६ 


बहुत दिनों से श्राप के अनुदकं हं ओर्‌ अपनः सामभ्थानुत्रार व्या 


५ॐ ८५ 
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भी करता हू भविष्य प्रं विरेप करूगा, ॥ 
श्री मात्वर पण्डित मणेुभरसाद्र जी दस्मा सम्पादक मसत 

शा प्रवतेक एरंखावाद, निन्हानि वद्ुतपते पृस्तक स्च ६, करेतेद | 
किं--आज कड भारत मं भिखारिय। की सख्या बहुत्त ह । य ।नन्वारा 
` भरी अकार का कारण ई | प्रजकरि वीच दरिद्र कनिका देतु ई। 
राजाकोमी इनस कुठा नरीहता) यदिवे खेताकं क्म 
परल्गादियेजांयतौ जप सुखी रहं, प्रना का धन वट सेर्‌ रेज 
कोपी वदि शोक ! शोक {| वह दे क्या सम्दछे जा 
भिखार मधिकं हा अथवा साध सन्यासी निरक्षर हां. देखो «व्राह्मण 
का भिक्षा निपेध + नाम पुस्तक पृष्टि ७ पक्ति १८ 

~ इसी" कारण स्मूतिकारा ने केवल वियार्थी रार सन्यत नः 
भिक्षा का नियम रखा था, गृदस्थके लिये नदी } गरष कोता 
सदा श्रमजीवी होना वत्तछायादै | जो माग कर दृक्ष कौ कमाई 
छता है वहं अपादिज है । माग कर्‌ साना दूरे फा छत्व खर्‌ 
माग केकर अप्रना पेद भरना है जैर दातत के ध्रमको व्य्‌ करनादै 
ईस. कारण भिक्षा गृहस्थ के योग्य नहीं ! भिक्षुक का मन सदा नीचा. 
सार कमीना रहता है } भिक्षुक उच्च भारो श्रौर व्रिचाो स सदा 
द्र रहताद्‌) दख उक्त प्स्तकपर ८१०२३ 

, शोक फिंडास्त्रमं इन वचनो के होते हुए इत समय च्रनेक 
भाह्लण अपन कततन्या को छोड केवल भिक्षोपर्जीर्वीदहये रहे हं विना 
बुखाय ववाह काथ्यामपर धरजतिह्‌ ¡ भूरी वटनड्‌ मे धञ्क 
साते है । इसी से उनके विचार वहत भन्द्‌ ओरं निस्तेज हो रहे ६ । 


अरे भाद मारने बाले ब्रह्मणो ! अव तनक सावधान होकर अपने 


नि 


( ७७ 2) ^ 
जोँ करे आचरणों प्र एक दृष्टितोदो | देखो, भप उसी वेश्मं 
{जिस विभवर परशुराम हृ दै जिन्दा ने २१ वार धरती जीतकर 
क्ष्रेय को देदी | आप उसी ब्रहममण्डङी मे है जिसमे द्रोणाचा्यै 
जौर पाच्यं हुए थे जिनका कथन यह है । कि-- 


अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतः सक्चरं धनु; । ..,; 


= $$ 


, द्धाम्याप्रपि सपर्योदिमि शाख्लादपि शरादपि ॥ ८ 
श्धै-चारो वेद मेरे चि ह अथीत्‌ हृदिस्थ दै जर धनुषवाण 
€ 


पाठ प्रदह 1 शाख्ल आर श्स्नरदोर्नोस म पमथदह | 
अरे अपन महत्वं कौ भरकर भिक्षा मांगने -आर कठेन वां 


जाद्यणो ¡ अषप उसीर्वश्च के भवतश हो निसमं रिद्हन मैश्र हर 
जो मांगने की अपेक्षा मरना श्रच्छा सपक्षे थे) जिनका सिद्धान्त 
यह वचन है । देखो इसी पुस्तकके ५६ पृष्ट काचौया दोक 1 दे वर्ह 
उक्त पुस्तक पु १० पञ २३ ॥ । 
अगे चल कर उक्त पण्डित जी पुनः लिखते ईह । किं शोकं ! 
उन्द ऋपिया कौ. सन्तान आज वण्टी मे जर शरोर पुष्प डाक अना- 
हत आश्ञावीद देने जाती ह । मृगतृष्णा के समान पेट के श्ये भटक 
रही है भोर सपनेको भिक्षादि कहते ङञ्जित नहीं होती । 
एक समय ब्राह्मणों का वह था जो शद्ध के घान्य से बड़ धृणा करते 
ये | हाय ¡ एक दिन जव यहदहैनो धम्म स्थार्नामें वैठ कर श्रद्धा 
हीन दृर से फकने बालो का वैसा गुपकते है । जाति भौर वशकराः 
गोरव छोड मुट्ठी भर अन्न दाति से उठते | दिन २ अपना 
तप, स्वाध्याय ओर ब्रह्तेज नष्ट कर रहेदहै| छगोंकी दण्टिमें 


अपन तको गिरा रहे ईद । प्रियवर { यदि दानच्यि बिना काम नहीं 
चठ्तातेो विद्या भेर यज्ञादि के द्वार षटक्मी होकर श्ाञ्लोक्त दान 
छीनिये । निपिद्धान्न ओर भिक्षा को तिजो दीनि | देखो भौ 


4 >, 


~ क 


(७८ ) 
वाशी्ठं जौ महाराज अपनी स्मति म कहते द-- 
सर्वेत दान्ता.ः श्चतिपूर्णं कणो जितेन्द्रियाः प्राणिचये निहता 
-अतिग्रहे संचिता य्रदस्ताः तेनाद्यणास्तार यितु प्तमथाः ॥ 
अथ-~मन अर इन्द्रयाकावञ्च म [ज्य हिसा रहित चद्‌ णड 
सं जनक कान भररहै दं आर दान चने म सकाच कर्तेद पए 
्ह्यण नगत को तासे मे समधते ।। देखो उसी पुस्तक का 
-पृ० १२१० १४॥ 
श्री मरु महाराननेत्रो भीख मागनेको मरी हृद जीविका 
नताया है । यथा--पृततु यापित भक्षम्‌ ॥ 
श्री मुनिवर चाणक्य जी महाराज ने मीं भिक्षदृत्ति = मील 
भग कर श्रानीविका करने को बुरा कश्च ह । यथा-- 
वाणिज्ये वस्ते र्मी स्तदर्धं ङपिकर्मगि 1 
तद्ध राजप्तवायां भिक्षायां नैवच नेवच 
॥ मावधचोपाई | 
मध्यम चती उत्तम वान 
निर्धन सेवा भीख निदान ॥ 
नोट -वान के अथं बणिजनव्यापार | 
मारेवो वृ पे न मांगिवो कूब है 9 
की समस्या पर 
॥ # कावत्तं *# || 
क्षी मान्‌ वर चतुर्वेदी पण्डित श्रीं रयामरार जी क्लम्मा कवाश्वर 
राज्य सवाह नयपुर--राजप्रताना रचित-- 
जसे नौति वाननको काम पृहुसगदीते हान ही कश्लपे 
न सगचां क्रवृल ह । जसे श्र वौरनक्ासमर महीपं शस्व 
सावो स्वृ प न उगवेो कवूरु हे ॥ जेत्ते सती तारिसीकौः 


(७९. ) 
पति दी चिता से वेटि जरवे कबूलपे न भगवो कवृरुदं । एसे कवि 
श्याम करै माथुर कयोननज्ौ मारेवो कवल पेन मंगवो कबूल ह॥ 
श्रीमानवर कावि कर्णश्च जौ -वम्मौ प्राम चैडोडी पोस्ट हरदम 
गज निका अरीगद निचासी रचित-- व. 
आज द्विजरानों की निदारौ करतूति प्यार 
शोक इन कीरति पै डारि दर धूरुदैे । 
छोड गेरु मोरच की मीखमें स्गायी चित्त, . 
वियाकरे विरेधी भये एसी करी मूल हं ॥ -.: 
सञ्जन विचार शीर होकर विचारे न्ह; 
इनकी सम इाय केषी प्रतिसूल है 1 
करै कवि कंकर करण दज वनिके तोः. ˆ=. 
भरिवो कवक पे न मांगिवो कृवूलं दे ॥२॥ 
करिये विचार कछु बैठ गुरु रोगन मं 


भीख कीन रोध घर पडे अचनुष्ूल दे । 
ठस पोच कम्भरको विसारां विन वार प्यार 
खःज जाय पान जाय कीराति की धूल इई ॥ 
विभ कल्ल पाहि नन्म उत्तम वतावे सव, 
पटौ षेद त्रिया नो महन ख मूर दं । 


गोरवके पिरिपेचदैनकांती कणे करट, 
मस्व कवृलपेन मांगिवा कबर हं ॥२॥ 


श्री मानृवर कवि विक्रमाद्‌ जी गौड़ वम्मीं भाम वनकोरा 

]ष्ड वजीर गज 1जृखा वदाय सेवापरा रचत ४ 
याचना देखौ इम दवार द्वार धुमनो याचक से दाता हू" 
घोरत प्रतिक है । भीति सन्मान्‌ से न पासि का बुखा कोड 
ग्रान नौर मिष्या पर जाति परि धूर दे ॥ सथसे धिर्धियन 


म 
; 


[+ 


र , व 


परत दीन वचन कहने परत 1 ठ 
मृल्ल है । विक्रम कवि पेट वांधिवे 


पैन माौगिवौ श्वुखदहै॥ ४ ॥ 
श्री मानवर कवि चतृखदौ पण्डिती राधा कष्या जी श॒म्मी . 


भ्राम पारना पास्ट कचरा जड सगरा रचत- 
शीर ओर संकोच सव तादीक्षणदू होत चृर होत 
` गौरव ज्यों अननि ङ्गे तू दै । राजा महाराजा बादशाह क्यों न 
को होहु मांगते स्मैदी उड जात युख धु दे ॥ छादि 
परपारथ भ्रतिग्रह की रां चास याद तं अधिक कोन ओरं 
तेरी भूक. 1 राधाछप्ण माथुर परिचार वार वार कहै मरिन 
कव पे न साएवौ कवु ई ॥५॥ प्रात सेत द्एता ओर. यददन 
तके मुख पानसी अभून वस्तु जानत एजृ ३ ! सन्ध्या 
. होम वलि वैदय इनको न लानि नाम गाम धाम दाड़ि केषड़ी 
करत हस दै'॥ अव तौ सचेत होहु स्वामी जौ गाय गये 
सर्य त्रत धारौ यह चैदिक उस ह | फेसौ तच्छ क पेखि 
राधाटृष्ण ग्लानि होत मरिवौ कृष्यै न मांगिते कन्ख।॥६॥ 
श्रा मान्‌ मुनूद्चा हाजा अख्खु जा सादागरस्थान द्माह्‌ रचित्‌- 
व्यारुक शरीर ओर रोम २ पर होय राखो कहा धीर 
यार उठत हदये दून हे । तन है सुखात वात फदत जवै नाही 
कीं पा पतात बहुरि दोधत मलल है ॥ इव्त & नाम यार 
दे यह निकाम काम हाजी यद मुदम जान पापन को मृरडे। 
तन भहा पूष कदय पुनत चुभत र हेय मांगग मूल नाहं 
मरौ सवृ ई ॥ ७॥ 
_ ॥ फुश्कर-कविता ॥ 
। दन्‌ अद्‌ सहना € ग्रहण ) निपेध्‌ प्र्‌ म अव॒ उन्‌ कवीच्र्ये 


(८ 
ता अमीर कौ मगनरी. 
धि बरैरिरदय वन से मरिवां कुवल 


2 ६ 


(८१) 
की की हूर कविता छे पुनाता हूं जिन महाम्‌ पुरषो के सुनाम मँ 
नीं जानता। यह निम्न लिखित कषिता मेने अच्छे अच्छे पुस्तकों 
सेचनकरतीदं॥ 


ु ॥ लघु-षाक्षय ॥ 
मति जात प्रीत जाति बार बारमागेते ॥ १॥ 
मागन की हुकाहसदीने दानी ३ ॥ ९॥ 
अच्क कपु पटू रहं .. -॥३॥ 
निक पंगन बिन गुणि ˆ ॥४॥ ` 
रीत जात मीत ते सनी कडु पागेते `` “॥५॥ 
॥ ॐ अधे-दोदा % ॥ ५ 
जेनर मांगततमभालका। ते नर महा अचेत , ॥६॥ 
नृण कश्च ताति तूल लघ तहि ते याचक जोय, ॥७॥ 
मागन गये सोमरिरदे। मरे सो मांगन जाहि ॥<॥ 
ससे मांगिवो नगतमे। जाते हो अपमान ॥९॥ 


1 सवया-खण्ड 1 
नर से जनि देह रेदेह कदो । अव देहेवही भिन देह द ह।१०॥ 
1 अषै-देहा ॥ 
रदिमन वे नश्मर चुके । ने कटं मांगन जाय ॥१६ 


भिक्षा इत्ति विहाय । दीन वाणी तने दनि ॥१२॥ 


| दहा ॥ 
भांगन मरन समानदै । मांग मान मत स्रोय । 
तेख न पग दे सखा ! रहा अधर्‌ साय 1 १ ३॥ 
याचन दरी बलाय दै । यामं चित माति खाय। 
तनक कनक के कारन । मान छीन व्ह जाय ॥१७ 


सवते ल्घु दै मागिवा ।\`या मर फएरनचं सार । 
धष्ि पे याचत ष्टी भयं । वावन तन करतार ॥२९॥ 


| (€ ) 
सगित हीः हन को । दुतम दातत अनूप । 


्रालि ग घ्ाक्ता दपर ।्रीपतिह्‌च्षुल्प - ॥९६॥ 
वणते है खरं दतुकि। ताते याक््र लानि 

पचन उदहाचत क्यो तरद दमस मांगरहि आनि ॥१७॥ 
. लखि दणि को दूरि तं । रोपर करें अपमान । 
` जाचक जन ज्प्ा दरेति कं 1 भूङ्गतद बहु स्वान ॥१८॥ 
काचे घटम जल यथा । न्नात्रत हति अति नायर । 
 आचक को कुक रीड गुण । विद्या तधाप्रटाय -3,१९॥ 
-तव छ्गही गुख गोरुत्रा 1 न्‌ ठगकै नदेम्र। 

देय कैत सह सव । गुण गारव पिरद्ेय 1२०॥ 
॑। गृदडी श्रद्‌ के । परली रार खन) 
: ' भ्रम करक दुःखे मेको । भरोःन जग इृदसान -॥२१॥ 
करि सन्तोष भरो सियन । शदडी दक वरोरि । 
` भरोन मागन धनिन सो । वसन हाथ पुनि जारि ॥२२॥ 
राम दुहाइ जानिये ! षाको नरक समान । 


आन काहु क पुण्य बङ्‌ । करन्‌ स्वगे प्रस्थान ॥ २३ ॥ 
॥ कचोपाई # ॥ 


नो श्नोरन्र सन याचन करई ) तन से वहे चित्त से परईं ॥१४॥ 
धनी भधान भूपके द्वारे । क्रह नाह जनि भीख सहारे ॥ २३९-॥ 
दारपाल कूकर फलि याचक । आचर्‌ गृह धरर गरदन एक॥२६॥ 
लिन पाग सित द्ध पसारा 1 रहे सद्‌ा गाङ्‌ वेचारा॥२७॥ 
॥ द्रोह ॥ । 
एन मरन सभ्रात्र हं। मत मगो कर भीख. । 
मागन से मरना मयु । यह सतगुरुकी सीख  ॥२८॥ 
आवि गहै आदर गया. । ननन गया सरेय। 


{ र॑.) 
ये तीनो सव्ी गये । नवैहि कश क्छदेय' ॥२९॥ 
सूखी रोरी है भली । रेह किये नो पाच “` 
सीन के पकेवाने पे। नदिं चितै कर्वहु चाड - ॥३०॥ 
रहिपन करद पुकार कै | सुनो हमारी बात । 
नो लह मीस माम के. तिनके पारोलात : ॥११॥ 
नो रहमि द्र दरं फिरं । माग माग अन सर्हि ^ „ 
भाट एसे जनने भो । षव सदेवं अनसांरिं .॥६२ ॥ 
॥ चोदाई ३३-३५ ॥ । 
श्रते स्टो सहो दुःख निज सन | पै जनि नाउ कारश पांगभ॥ 
निज श्रम सननजो खाय कमाय । सों कथो जरन्‌ सां पिपियाय॥ 
1 सवया-२५ ]॥ | ॥ 
सेवां नो ठेत महत्तरं छीन इदाषी ई स्पर्दि देत विगारी। 
पाननि दुरं करे अधिकारहि रामं के नजो पापनि नारी ॥ 
क्रोध भगं जो देत वविंकदहिं खोभं भगावत सस्यं विचासै। 
तेते मागन रीति अशे संव गुणेद्रं लभेद द तारी॥ 
1 अन्यच-३६ # 
सेवा समानं दरं जो मेद्चहि, चन्दर सभन दरे त्धकारी। 
वुद्रापा समानं नषे तनभा, नाम्‌ सपरानर्दिं पीप प्रचरी ॥ 
भागन नाश करे सगरे शृण; जाते रै नर आदर भारी। 
आशि रुरैगी श्रनादर सोनर, गितं जाद जोड परवीरी ॥ 
॥ मदि इन्द्-३७ ॥ 
सेवत मान नताय सवै जिमि चादिनि तेत नसं रे 
सन्दश्ता सव माघ्चुषकौ जिमि देख इरि न देखि परे 
केशवः हकर कैर कथा जिमि प्तक पुन वनाशं करे । 
नाथे भर गणं दयो संव ममिवो जह्‌ एक र्त दरं ॥ 


( ८४) 
व ॥ दोहा ॥. 
भीख सरिस अवगुन नही, ततप नहिं मद्य समान । 
-.सीरथ नहिं मन सुद्धि सम, निया सम धन जान ॥३८॥ 
^ ॥ सवया ३९ ॥ 
दैव द्ये फल पूर अनेक ओं मूल जिते तित ताहि अहर 
डास्त न को ङे परभूमि चे जित तित पाय पसा ॥ 
तारु- तरंगिन ताप हरे अरु सूरन पावक श्चीत निवार, 
याके स्थि दके शठ तु के पावर पांरन हाय प्रसरे ॥ 


४ 


। कवि ४*॥ 

साध श्नौर ततव को गुनी जर महन्तन को, 
लोङो जीव जवे तालो जीविका ह चाश्ये। 
भूख लगे. प्वास लगे काम शोध लोम, 
मोवै-तौ न ष्टि नथ मैदे तौ प्रियहये ॥ 
कै तौ कषर्‌ कृत दलि नां तौ मतु दौ; . 
दनि षु भक्ति मेरो चित्त न चड्श्ये। 
इरिफो पकारीहु का पे भीत मागो जाय, 
यही कार फर भोपे भोख न ॒सयाइये ॥ 
ध ॥ देहा ॥ 

या. दुनियां भे भाय केः मतत ख्वे तू भीस। 
भीख भराषर दुःख नही, यदी जान जिय साख ॥४१॥ 
रीती ीथौ बात कर, ठेया भीख भत भग। 
दान भील्लको केवो, करव मान को भग ॥४२॥ 
भीख पाप को मूढ दहै, मीस मिरावत मान।. 
भील कमी नदिं मांगिये, जा मँ नरक निदान ॥ ४१॥ 


( «८ ) 


, 1 कौपाई-५४१॥ ५. 
भृत रहो सो ःख निल तन, पै जानि जाउ कार गृह मागूस्‌ ॥ 
क्योकि ०१ 


भिक्षे अपमानहि पावोऽन्री ही धी घा कीति गवावो॥४९॥ 
कटं २ साहि हौ वचन कटोराद्धेष भार पनि मनतोरा॥४६॥ 
ताते भिक्ता नीचहि जानो,ताहि त्यागि ऊंची माति दानो।॥४५॥ 
[|कवीर--४<॥ 0) 
डो मेरे प्यार भाई, भीख केन दुख रूप्‌। `. 
ग रिस्प बदाभो खेती, यह तुमरे श्रनुूप ॥.- ` 
मखा सुख प्तम्पति इससे ह मिह दै ॥. ` 
॥ बुरकरा ४९-६० | । 
सुख चाहो तौ दोडौ भीख, दुल चाहो तौ लवो भील ॥ . 
सोचो विचारो भ्रारणोदौ अभीसे। ` 
लेना नष्टं दान जायज कमीसे॥ ... 
॥ कवित्त ९१-९६ ॥ त 
ऋषि कुत पृयाद देखो कैसे दानत्यागी रहे ताङीःपताका 
विश्व विदित एक धभ हे । स्वाथिन पेखौ जिन-पूज काटि ज- 
रनर क्रियो अन्यदेश्ो आवे को यही एक मम॑ हे ॥ अबहु बि- 
चारौ सव भान मिरु पृष्गयो दामोदर षिन सुनो किये कड 
चर्म हे । जन्म भिन पराय द्विजवच सिर मोर यय भीख सीम- 
रीन वृत्ति ठानौ निन कर्मर ॥ ! ॥ । 
स्वं पिरमौर देच भारम भूषदछ पेकैते सूरवीर भये या 
मे अधिकारी ३। बीरता तपस्या दोनों सम ज्जिन जानी तात 


¢ ~ 4, 


द्रोण से भवीख परसराम वर्धार) हे ॥ सवे भूमि नीति जिन 


० 


कषभिनि भकस कीन्ह दान नक्ष कनो पायो नाम सृष्टि सारी 


( ट्.) 

& । नो मूमिदेव दविज देवं विते शमोदर त॒म भीख मांग 
कियो भारत भिखारी है ॥२॥ 

देखो ना भिखारी पित्र पीत ओौ कुपात दान धान ओष्ट 
धानि ठेव छोटि सवज्तानं कौ । निज भन अधीर दई करत 
अरेम्भं कजं निनं तुक तठ ही श्रशपतं तानं रको ॥ निन 
मंन रंलतै त्यै सिजा पन. ओरनं को स्पारथनं दओ 
गात्रै गुह मान कौ । दिने दिनं नेरशेतरि र कायर वनाव हरि 
दपद॑रं बत भिय तजौ उहिं बनि कौ ॥-१॥ 
, यदेते सीने कविं दैरवान शरौ वेति जी महाशय रदत पार 
ना पोर कचीरो जिल जरो कै वनयं ₹९ ६ ॥ 

अपना मान ( गौरवं) रखने वहि भवुरष्यो को निम्न शिदिति 

. धार्य सदेव सरण र दपि किती से याचनां म करना विये 
क्योकि यानकनमिक्षा परणं क्षरने वरिका फर्म कीरं सान (प्रतिष्ठा ) 


नद्ध करता} यधा-- । उघुनवाक््य 


यान्‌ नात र्ति ` ॥ १ ॥ 
माँगिवेते पाने नतिं 1१ ॥ 
पीन घटे जबहों कदु मांगहू । ॥>३1 
भान स्या पशन, . ॥ ४ ॥ 
मागत मांगतमानयघदे , ॥ ५॥ 
पान जात तुरतहि वारं ग मांगते 1१1} 
महान मानं नष्ट हात मागिते ॥ ७ ¶ 
मान घटे क मागनंतें ` ॥ < ॥ 
0 दोहा ॥ . 


भान्‌ धना नर चाचपे ¡। याच नाहं न जाय । 
कमं ने मागे स्यारंवे। भक भूखोपृगराय ॥ ९॥ 


{ ८६५ ) 
॥ सोष्वा ॥ 
मरण दुख पद एक । पत भग दिन्न दित दखी ।' 
भाणि त्यागि नक्‌) नं मान प्‌ स्ण्डना॥१०॥ 
- \\ दोहा ॥ 
अले भह धरते द्यो । हस्यो शीस परि खत । 
काक कके नृचत्‌ इम । अपत पेट के देत \)११॥ 
-नदिं गर्वी धन वान को । तथा सुखद पकवान" 
चन म कटु फर सायके, सन्तोषहि सृखमान ॥१२॥ ` 
श्ुम्रं शयन वदकल वप॒, फुर श्रांजन जर पान। 
घन मदु आते नरन को, -कोत्न सहे अपप्ति्‌ ॥११॥ 
है अधीन नांचरहिःन्ी) आख पंँगि नाहं ठह 
पेते मानी प्राग नदी, को वारिद शरिद देर ॥२९॥ 
पेड भरे शपमान साहि, मुख क शोभा जाय... 
ततन दुल सहिजो धृति मर्हनित नित भीअधिकाय ॥१९॥ 
बहुधा जन्जित्‌ शेत £, न्ने प्रेरथे लोग 1. 
उद्र दुःख साहेषु तर्त) प्रर जदि मावो यात ॥१९॥ 
जो रहीम कोटिन पिरे, शू जवन जग माहि 
आदरं घटो नरेश दिग) वु रह कड नाहि \ १७ 
धिक्‌ सो अनन जेटि.ठदन, मन मे प्रई गद्ानि | 
हांड़ी यथपि चहि गई, मरं मानकौ हानि ॥१८॥ 
॥ सोर ॥ 
दयो जु अन्न वहाय, आदर मेरे धटि ग्रयो | 
सो नहिं मोहि सुदाय) विना अनन र्वो प्ररो ॥१९॥ 
॥ . दोहा ॥ | 
उची जातत प्रपीहसः, नीचो पियत न नीर! 


॥ 


कै याङ्ने घनश्य्रामरसो, कँ दुःख सहे शरीर ` ॥२०॥ 


6 


{स्द)} 
उपठः.वरपि, गरजत तरि, रत कुर्ग कटोर्‌ । 
चित पचतः जचद ताजेःकव्रहुं आानकाञार्‌ ॥९\॥ 
1 मत्तगयन्द छन्द्-रर ॥ 
द्रव्य ज गर्व भया कहि रो विषयी जनको दुख पावत नाहा । 
कराकर चित्तन नारि चखाबाति को परिये पुथवीं पतिका ॥ 
दए भषन्चमे को परिक नरबेटिन एक दिना पिता । 
काट के फन्दन कन परो थर मान रदो केदि मांगन माद ॥ 
 उत्त--केई नर ॥ 
, 1 पवेय-रद ॥ 
` रजन्यै नृप नीति पिना धन नाकच तवे नो विषे रस ्ाये । 
काजं नते करतव्य बिना अरु सेन नसे निनुनायक्रपाये ॥ 
पाप हरिनाम जवै जव रोग घटैकछुञओप्ध खयि 1 
जान घै नो इसेग रहे अरुमान पटे कदु पांगन जाय ॥ 
[7 सोरटा-२४ ॥ 
रदिमन हमे न सुद्र, अमिय पियावत मान धिन। 
जो विष देय बुखाय, मान सर्हित मरसिवो भठो ॥ 
॥ दोहा-२५ ॥ 
" तुलसी कहत पुकार के, सुनो सकर दै कान । 
हम दानं गज दन. त षडा दान सम्पान॥ 
॥ इष्प--२६१ ॥ 
गई भूमि फिरि भिरे वेकि फिर भि जरे ते । 
फठ दरे फठ खगे एूल फुठ्वार भरेते ॥ 
केशव पिधा बिकट निकट िसरे फिरि भ्ात्रै । 
फेरि होर धन धम्मे गं सम्पति फिर पतर ॥ 
पिरि होय स्वभाव स्वश्षीर मत वेद्‌ धम्म यश्च गाह्य । 
भाण गय पुनि पुनि मिं पति गे पति नहि पाङ्ये ॥ 


( ८& ) 
1 दोह-२७॥ | 
* ७ च 1 ७५ ^ 
तने धन ह दं मान कै, यतन करत जः धीर। 
टक दक दै गिरत ये, नाहि यख भोरत वीर ॥ 
11 चोपाई २८ ॥ 
मी चन सन विनती करि मागत । छाभहू भय तेजं तन त्यात 
॥ दोहा-२९,३० ॥ 
मान समेत परक्षन्न मन, इन्द्रयन फक खय ^. 
सा नीको चिन माने, मोदक नाहं सुदाय ॥ 
केवल धन चाहतं अधम, पथ्यम धन अरू मान । 
उत्तम चाहत मान दी, सथरुषिसिद्धिकौीखान-॥ 
॥ भजन -३१ ॥ 
तू पाटकः क्यों अपमान सहै ॥ टेक ॥ 
जे नर धनके मदमाते ४ तिनसों का चह, निष्टुर वचन बलि 
द जांचत जारो देह ददै ॥ ? ॥ यूमि वावन वकल ओटृनं 
याक्रो कयो न गहै, फक भोजन जन पान करन को नदिया 
मादि वहै ॥ २॥ सुन्दर कथिता परम द्व्यहे नो नित साथ 
रहे। भला तोहि को कणा चलि अव मासन क्यों न कदे।॥९॥ 
एक तरिचार ठीक करकषेतु जो ईक्‌ ठव रहे, पाठक रामस्वरूष 
तहा इ परपाचन्द्‌ ठह} ४॥ त 
न12*अ( मरमर्ना 1 भीष मांगकर्‌ अपना मान मत खाओ॥ 
जा सञ्जनं धमोह्भा पनुष्य हतत ह वह आपातत { ।सवनत्ता ) 
कै समयमे भी धन केदेत्‌ पने धम्म का नहा त्यागत्ं रध्‌ 
दान अङ्‌ मक्ता प्रहण नह करत ॥ जस्ष- 
॥ दहा ॥ 
खग पच्छी ममराज वन, भृत्रे तृण न चरंत। 
स्यू करवेत विपत्ति परे नीच कम्म न करत ॥१॥ 


| (९० 9 
पीव नीरन सरभरो, वृद स्वाति शी आस) 
केहरि तृण नहिं चारि सङरे? नो त्रत करे पचाप्त॥ २६} 
¢ चोाप्यई्‌ ॥ 
कूर यढ सहन खाय) 
वरु निन मानदं मे मरनिाय्‌ ॥३॥ 
।\ दोहा ॥ 
ब्दे कष्ट दरू मेः पडे, करं उक्ति दी काज। 
स्यार निकट तनि खोलिके, सिंह इनं गजराज ॥ ४॥ 
करे न कवरं सादसी) दीन ईन नो कान । 
भूल सदै प्रर घास को, नाहि मै यृगराज॥९॥ 
# स्त्रैया ॥ 
धोधिनमे व्तिके न भिर खुल ने बुकतान पै चोच चशैया । 
श्रालतिके रुतिका वसिके अप्त नार्हि करील कि कोटि कलेया। 
तु. महरा सरोवर हां महस दयक यशंके विया! 
कारु रारू परे कितनो पे पराल न ताकत तच्छ. तरेया॥ १४ 
॥। कड्या ॥ 
गत नाहिन दुष सा छेत मिन्नको नाहि । 
भोति निबादत पिद में न्याय युत्ति मन पांहि ॥ 
न्याय इत्ति पन माहे उच्चषद प्यारा निनङ्गा !. 
भाणन ह्रं के जात अक्रत नहिं भावत तिनको ॥ 
खेद्गधार त्वत धार रहै कोद कर्द दया । 
सतन का यह मत्र दिया कौन विन सां ॥७॥ 
नाद्र भृचख। उद्र कृश बद्ध वर्यप्त तत क्षीण । 
ष्यायकू पाण जति क्षसा चाश्कदामे छीन 
चचिच्हा म कन तऊ. सादस नहि संड्‌ 


(९१). 
मद्‌-मज कुर्म विदा साँप भकष्ण पन आड 
भृग पति भूखा घाप्त पुरानं खत न जाहर-! 
भमिप्रानन म मुख्य ज्िरोषणि सीरत नाहर ॥ < 
कूकर शूले हाड सों समानत है मन मोद्‌ । 
सेह चावतं हाथ नर्हिं गीदडइ अगि गोद ॥ 
गदड अयि गोद्‌ आंख दू नांहिं उघरि। 
महा मत्त गज देल दोर क कुम्भे विदारे -) 
एसेद्धया मर खरे दी कृत करत दुद कर { ` 
कर नीचता नीच कूर कुत्सित जो कृकर ॥ ९॥ 

, नार-अर्‌ मेखमगा { क्या एसे वाक्या को सुनकर मी अपने 
धर्मी न्ट होनेका करु विचार न करौग ? अथात्‌ क्या उरे भी मख 
मगन से हाथ न समेराग £ .& 

जो मनुष्य आचख्स्य के वश्ीमत होकर परिश्रम करके धनोपाअै 
नहीं कसते जोर दान अरु भिक्षा मिलने कौ आसर पर चैढे हए सम्पतिं 
सम्बन्धी दुःख सहा करते द उनको निम्न वक्थ पर्‌ अ्रर्य ध्यान 
धरना बद्धे ॥ 


॥ दोहदा ॥ 
दद्म कवहु न छांहियेः पर आशा क मोद । 
गागरि केसे फोरिये, उनयो देखि पयोद ॥ ९॥ 
प करिवस्तुपिरी मरी; विनतश्रमपिखीन आदि। 
` ऊ्या स्वपने धन त्तिय लहे) जागे निरफल जादि॥२॥ 
हाय का नीचा करना अथात्‌ दान ओर मीख का ग्रहण करना. 


जड बुरा काम ह | दाखय-- ` । 
हाथ ही के नीचा करने से विष्णु मगवान को, जोकि त्रिोकीः 
के नाथ ये, राजा वि का पौरिया बनना पडाथा॥ 


८६२) 
हाथी के नीचा करने ते श्ीज्नप्ण चन्द्र जी को, जकर सोच 
कटा परिष्रण ईर ये, चनकी अहीरियो के गुख्चे नौर्‌ चौं के 
चुरचे-=ङुवाच्य सहने पटेथे । इत्यादि ॥ 
बस इसीय्यि गोसाई तुलसीदास जी ने कहा दै- 
तुरसी कर पर कर कर, कर तर करं ने करं) 
जादिन कर तर कर कर ताद्विन मरन कर ॥२॥ 
इसी प्रकार चावा रामदाप्त जी अयोध्या निवासी न कटा ह-- 
भन तुम कर पर कर करो, करतर करनकरो। 
जादिन कर तरकर करा,त्ादिन मरनक्रो॥२॥ 
दसी आशय को र्ते इए श्रीमान्‌ कथिवर्‌ क्षेम जी, जक्षि 
. क्ष° १७९५५ मे हुए ये, कगये ई-- 
ऊच कर करै ताहि ऊचो करतार फेरे । 
नीचो कर करे ताद नीचो करतार करे ॥ ३ ॥ 
इसी भांति श्रीमान्‌. यान्‌ भगवानदेन जी सम्पादक रक्ष्मी मा 
सिक पत्रिका गया-विहार कहत दं -- 
॥ नरन्द्र-छन्द्‌ ॥ 
अहंकार सर्वच होन को निशि दिन मनप धारौ! 
तौ कत परकर तर निज कर कदं भिक्ष। हेत पसारे॥ 
मेरे मरत स्वोच्च शो भरनो ऊंचो कर रासै। 
नौचो राखि ऊच वनिवे कहं बथा कोठः अभिलापै५४॥ 
अव इसी अभिप्राय पर श्री मान्‌ पीताम्बरलार जी ज्य सह- 
सवान निखा वदायुं निवासं! ने निम्न छिखित कविता रची ३ ॥ 
॥ छावनी ५ ॥ 
कफर कान हत नां घर्‌ घर्‌ कादि चतासा 1 
दुर्वचन सहत चाखत रोरत रपसो सौ ॥ 


८९३) 
॥ चौक १॥ 
ई तुसी दास का वाक्य करौ कर कर पर। 
ना करको करियो कभी भूख फोर कर तंर ॥ 
है कर तर कर करने से मरना वितर |. 
फिर क्यो नदीं करको समेट वैरो घर पर ॥- 
पदो वेद्‌ इद्वो ज्ञान मरतिष्ठा पाओं।. 
दुनियां भर के तुप पृज्य शुरू कहग ॥' 
मत {फरो वनाय सूरत घरं घर दव्रस्ासा।' 
दुरषचन सदत चाखत दोरख्त ठ्पप्तीसी॥ 
॥ चाक २ ॥ 
नहा म्ह मुनासतवि भखमसमग कर खाना) 
त्न परप भिक्षा देत दाथ फेलाना ॥: 
ह निन्दित महा यह कम्म मनू वताते । 
हो व्रह्म तेज स्व नष्ट दान नो खति। 
सच करौ सनातन भीख कटौ मत खीसी। 
दरवचन सदत चाखत डोलत रपसीसी 
„ {1 चक ३ ॥ प 

धृकार है नीते आसत पराई करना । 
कर तलछ्ो चम्पो ईड बडाई गाना #॥ 
सत्त वचन कदत सकुघात्त लोभ के मारे । 
हा ऋषयो की सन्तान भटकती दवारे ॥ 
नकष आती इनका शमे हया गहं मारो। 
द्विज पदवी को दवाय काये भिखारी ॥ 
क्यों करवाई वट कमे खोद दांसीसी | 
दुरवचन सदव चाखत ओक्त॒ लपसीसौी ॥ 


(९४) 
।॥ भजन १--करताडी धुन का] 
मागन के षराधर भाई नदं अर काम है खोया ॥हरे॥ 
जवर लग जण्नौ पारवपावे,पांगने द्वार करिसाकेन जवे दर्‌॥ 
नाहक अपना भर्मं गमे, यामषहटायमें लय । 
नीह यर कामद सोद ॥ 
द्विन करकी तजि नौरताईधिक्षा चिको नयन चलाई इरे॥ 
एुरपार्थ देया धूर मिलाई, दिये वस्तर त्याग स्गादा । 
नदीं ओर कामहै खोरा॥ 
. पौरुष छोड भिखारी बनते, दान निपोरे घर घर फिरने५हरे॥ 
` वास्य क्वाक्य ई सहने पद्ते, ममा द्यो न अधोदा। 
। नहीं अओरकामदहेखोटा॥ 
मिश्ा अपना कमे वताते,ऋषि सन्दान हा नदष स्नाते 1द्र्‌॥ 
, पीताम्बर रायु एप्त गमि, हो अत समव मे टोदा। 
नरीं ओर काम दे दया ॥ 
1 दादर ७ ॥ 
मत मांगों भीक छोदो वसा हे पेक्षा ॥ 
हे कमे महा ये निन्दित्तःननि दह इभो पित, नदीं घतराते सीक 
छोडो बुरा है पेशा मत मागो भीक ॥ दरे ॥ 
नी मान भरतिष्टा पाओऽचाहै जितना ठोग वनाओ, विगदो 
अपनो ऊक । छोडो बुश दै वेशा मत रमो भीरु ।॥ हरे ॥ 
देशम नदय ररमाक, तज पारप कर फेटाप्रे+उदी चर को चौक । 
छोडो उुराहे प्रशा सतमांगो भीक॥ हरे ॥ ला मांग मांग 
खत द, वह कमीन बसात है, न अच्डी रुगे सीख। 
चद हरा दे पेश्षा पत मागो भील ॥ हरे ॥ 


.( &९) 

1 गुन -८ ॥ । 
जो च।इते शष गर अपना इञ्तज्‌ तो भाक पेशा तनोहै जिल्छत । 
न घुसरहो केसी को दा सेल ये खव समभ बुरी.३ै इट्ख्त॥ 
न वात वद्की परजाज्ञ है कडना कहां से काये वह आकादिम्मत। 
न रस्म साविकदैये वुज॒रगी न देखी इसमे किंसी की बरकत ॥ 

- जो चाश दो गर अपनी इज्ज्‌1 तौ मीक पेश तनो हे लिरर्त्‌॥ 

[ भ न [१ क 
प्रतञ्मह खन स मनुष्य नाचताक्रा 
॥ भराप्त हाताह॥ 

इदपर श्री मान्यवर मोस्रामी घनश्यामजी शा्म्मा मुखतान निवासं ˆ 
छिखते हैँ किनविया,धन;रीरु+चल,प्रद्‌ श्रौर उपकार करने से मनुष्य 
उच्च माना जाता भौर अविद्या, दारि, कुशील, अब्र, अपद्‌ भौर 
अनपन्तार करने से पतित होज।ता है । इप्त नियम को विचार करने 

विदित दोतां ३ के क्षत्रिय आदि की अपक्षामे-त्राह्मण जातिं श्जत्र 

उच्च नदीं गिनी जाती क्योक्षे प्रतिम्रह वृत्ति खूप इप्त जाति म एक ~ 
महान कुशील वस रहा है यद्यपि शास्त्र ने प्रतिम्रह ठेना व्राह्मण के 
र्य (सखा ड) पर्‌ साथ दहा यहा ञक्ञाक ह कं प्रातग्रह ङेनसे 
ब्राह्मण इटा रहे क्योकि मृत ओौर अमृत इन दो प्रकारक़ी जीवकर््ो 
से -भराततियह ( दान लेना ) अथोत याचना करनी मृत कदिये मरी 
जीविका है जीर जिनकी जीविका मरी होती है उनके अन्तःकरण मृत- 
वत्‌ हकर अपावत हाजावहं यदा अवश्य नर्चमानक ब्राह्मणक प्रत्यन्त 
देख र्द ¡ यादे जाति भरक सम सन्‌ मागनक आश्र न हतं कन्तु 
उने योग्य दोता उसका हां दानपते सत्कार होता जौर बाकी सव क्षत्रि 
यादधके तर्य व्यापारादि करते होते तो बुद्धदेव को क्यं शास्नव 
अद्यो का श्ननाद्र करना पड़ता ? फिर कनीरः नानक जीं जदि 


(९६ ) ८ 
कया कठोर वच्चेन सनाते १ पनः धान कड के दशदितेषा खग एस 
एसे पुस्तकं क्य ट्िखते जनकं एते नाम हक ^ ब्राद्यण हमर 
दास्ते या दुश॒मन + ओर शृनु क्ये कते ? यम आर पाप्य 
कहते ? क्यो रोग यह कहत कि चयण ने द अपने क्तिनि पुग 


ट 


वनाकेर जीविका की प्रधा चलाई है! क्ये रतिदास्िक्क यह टिखिते 


9 


फ व्राहयणो ने मनुस्मृति आदि मे अपनी नति के छमोंके लिय रेस 
वचन लि दकि ब्राह्मणको कध दण्ड नहीं देना इत्यादि स्या 
अ्यस्मान को बर्ण नाति क विरुद चेष्टा करनी पदड्नी{ 

सभ्यगण | यदिहम मका दोष नहोता तो कोह करटक 


न सेगता । युयपि साम्प्रतकार मे भारतम्‌ उच्च लेरमो मसे ब्रह्मण 

हौ कईं उश्च हु है जोकि वाकी छोगो ते विया, पद्‌ जौर आकार 

सदि मं बद्कर दै जते स्वामी दयानन्द्‌ जी, पण्डित ईदवर च्वन्द्र 
विद्याप्तागर, पण्डत कन्त, पररिडत भण्डार कर, चाव्रू रुरेन्द्रनाध 

चनरेजी, मिर्रर तिलक इत्यादि, तदपि बाह्मण जत्ति करो ५ दान चने 
„काला कठ्कर शुद्ध नहीं हाने देता ! बरं तचे को गिरत जाता हेणा. 
- देप आय्योवत्तं वपे १८ अक ४३ पृष्ठ ९ काठम्‌ -४ 


| याचक. वड हठा हते दै॥ 
देखिये \ महाराना जराप्तंध नोने फा है -- 


याचक्र वेष्णु कडा यश छना । सत्रेप्केतोऊ ट कीन्ह) 
॥ पाचक पत्य आर धम्म कोभीत्यागदेतदै)॥ 
दाक्षिय { कोड क्री सर्नो चरर इनके गण आदी । 
वारूराजा प गय भृमि पांगन चनपाडी॥ 
मांगते वामन रूप हे परवत मये श्रकराय | 
सत्य भस्य सत्र छदि के धरौ पीठपे पाय ॥. 


...( ९७ ) 
॥ का वाचक बड़े छली कपटी कोते 


करोड 


हे ॥&॥ 


१--मिलारी रावण नेसीताको दहरा . 
--भिलाशै विष्णु ने वृष्दा का सतीत नष्टकरा ,९॥ 
ॐ---भिखारै बावन ने राजा वषिकोछला . “| 


€--भिखपे विद्वाभित्न ने महाराजा हरिश्चन्द्रं को' दरा ॥` 
८-भिखरी महदिव ने वनमें ऋषपिर्यो की स्िर्योको्लिञ्जित्तकिया ॥ 
६--मिघारी अञयुनने श्री वव्देव नीसेच्छकिया . ॥ 
9--भिख।र कृष्ण ने जरार्सघ को मरवाया , ॥ 
८--भिखाश नारद्‌ ने राजा मोरध्वजकेव्टे के चिरवाथा ॥ 
९-- भिखारी त्रिदेव ( वृह्मा, विष्णु, महेश ) ने श्री भनन्रुया 
जी के पातित्रत धम्मैको नाश करना विचारा 

१ ०-- भिखारी माड उदरुने माडँके राजाको माय ॥ 
१ १--भिस्तारी मुनिया वुदिया ने लाखों यात्रिर्यो के लुटवाया ॥ 
१२--मिखारौ मेजर्‌ टक्कर सादि ने दजनारों हिन्दुो का धम्म 

मष्ट करवाया ॥ ` 


१ &--भिखाय ही ( आज कके भीख मांगने ओर दानडेने वके) 
र्वो यात्रिर्यो के करोड स्प्यो फो ठगा करते ॥ 


१४--मिखार दी ८ गास शीर महन्त छोग ) देश्ये परिषूता 
ओर भोष्धी भासी विधवार्भो के सतीत्व नष्ट करा करतद ॥ 
१५--भिखारी दई ( तीथ पुरोहित ) तीथे यात्रर्यो को (दान 
के नामसते उनका सारा धनदे) रीताकरद्धोद्‌ देते दै 

ओर फिर वह विचारे या तों उधार ठेकर या भी मांगते 

शरोर पकड प्रकारके दुख श्चेलते हुए निज गृहं पचते ह ॥ 

१५-- भिखारी गुप्तचर का मैकाय्य करते दै ॥ 
१७--मिखारी षट्क फो मी बहा करल जत्ि ड ` ॥ 


# (९८ ) 
१८--मिखा राक्षा जौरं वेन हन्ना समीरो के मोद कर 
उनकाधन हरन करस्तेर्है | 
॥ भिक्षाग्रादीका हृदय कठोर [ निदेयी) शेत्रे॥ 
विद्वानों ने निर्य को निन्द्नीय ठहराया दै | इत्तव्यि भत्ता 
छना = मांगना अत्यन्त धरा ६॥ 
देखिये ! भिलारी इन्द्र ने दाता द्वि का कंसी निदेयता से 
भुस च्य । जीर उसके प्राणान्त्‌ पर कुछ यै ध्यरानन दिया ॥ 


, इसी श्राशुय पर महाराजा जनससंष जी ने कहा दे-- 
५4 याचक को दत्तिकी पीर नदीं देती 
इसी, प्रकर प्रवद रहीम खानखाना वैरम के पुत्र 
सानन नवव ने मी कदा ह-~- 
यम याचक भर व्यौहसे । काम श्रातुरी नारि। 
-, प्र पदा जने नी । सतु रदीपये चारि॥२९॥ 
` याचक की ढीठता को देखकर, उसके द्वाने के छिये एक विद्वान 
ने निम्न छित उपय मी वत्तकाया है-- 
लुर याचक अरु पादनों ¦ इन को एकी सुभाव । 
` मीन दिनाके लेघनते। फेरनद्धरे अबद ॥९॥ 
ˆ , ॥ मेगते लात छुजात का भी विचार नदीं करते ॥ 
भीख मांगने वाे=मिखाशे जोग ओर दान रने वा ब्राह्मण 
गण भीख मांगते ओर दान छेते समय नात कुञात्त का मी विचार 
नेह विचास्ते । भौर नाच सि नीच जातिके नुर्प्योकोभी दादा 
सैर बाबा आदि प्रतिष्ठित शब्दों से पुकरासत दै । यथा-- 
॥ दोहा ॥ 
देखत.पात्र कुपा् नाहं । गहत न धर्मां 


जोड शय दादा कदत । भगता हमे करम 4+२॥ 


(९९. ), 
ध , ॥ सोरडा ॥ 
करि विनती वहु भाति सत्यस्यापि भिथ्या वद्त। 
पूछत नात न पांति। दान मरही द्विज देवगण ॥९॥ 
खड़े निकरं दांत । हाहा दादा दान कह 
केर पसारं फिफियात । हम तुमरे वदरा गस ॥६॥ 
॥ कवित्त--४ ॥ ` 

कोटी किरात नट खाटेक स्वपच जाति चूहड्‌ चभार कुम्भ. 


4 

कार मनिहार को। नाई वारी पुना पोी तेरी ओर तमोरीं 
€ वधिक बुन्दं नाफलठेत भूमिहार को॥ काङीओ केषर 

खोध लोनिया खोहर भूनी मुखड्‌ भिन्वारी भर्जुमतीं बेख्दार 


को। एन सवदाको दाता दौन षन्धु दीननाथ कदि याचक 
पुकार सदादीं रुदेपपकेपदारको॥ 

॥ बाणी--९ ॥ 
मोरे ताने ष्टे कट । नेते देखे नंगे टुच्चे ॥१॥ 


भगी मद्यो नह्‌ किराती । जत्तीदेखी नीची जाती ॥२॥ 
विदीमार पदधा वशर । सव करते रोजगार पिद्यारा॥ श्तौ 
परं सेगता इनमों भी पिं । अपना कपं धर सव त्याग ४॥ 
दाता दादा दयाट्ध कर्है। हट वार घर घेरे रद. ॥५॥ 


० 


काम, परे सवा भी करैं । कमं नीच मनमें नहिं धरं ॥९१॥ 
वार बार जोडते हई हाथ कहि दादा गेड़ीदे हाय ॥७ा 


धला पमा जा कुछ पाच्च । धानि २ जनं फार पनाषे [लनी 
नाच कमे [जिन क यद्र थाई | पासन उनक्र कटम्रमुताई ॥९॥ 


कोड़ी शप्त दातं जवामी । कथथम मघ दन्द त्यागा॥१९॥ 


हाक राजता ॐ धरी । बिनमांमे कौतत नरहिंघरी॥११॥ 
षी. एन-शमा॥ ` 


4 


८१००) 
॥ नरे्-छन्द्‌-द ॥ र 
काछी ष्ुरमी लोधी नाङ तीथं करन जे आध । 
- भाता पिता अन्नदाता की हुम युं पदवी पर्वं ॥ 
कोरी मार फलार कदारहु शुद्र कुपथ अनुगामी । 
- पदवी शै, तुम्हारे मुखते मद।राज भरर स्वामी ॥ 
कवि-रदान ॥ 

॥ बहुधा दान प्रादी निन दात्ताओं से भी विश्वास घात करते ह ॥ 
छीजिये | आपको दो-एक दांत भी दिये देता ॥ 
१--मुंसहमानी बादश्चाहत के आरम्भ म जव कुतबुरीन प्रथम 

, षाद्शाह ( दिद्धी,) ने अपने सेनापति वृतियार चिख्जी क 
बंगाल विजय करने के चयि भेजा तो बैगदेशाधिपति राजा ठक्ष्षण- 
„सेन के प्राथ इन स्वाथिर्यो [ दानम्रा्ियों ] ने नेता विश्वासघात 
किया वह्‌ किस इतिदापत वेत्ता पर विदित न्हीहे) इन रोगों ने 
गना छन्दपणसन का परापश्ै द्या था कि महाराज यह कारका 
है । यवना कीं अवश्य विजय दगा इतस्ताच्यि उचित ह कि सव धन 
ब्राहमणो को देकर आप किसी तीथ स्थानम जाकर वास कौनिये। 
„ राज ने ब्राह्मणों के वचनो प्र विवास करके कुछ युद्ध प्रबन्ध न 
, किया नौर यवन सेना के आजनाने प्रर भाग कर्‌ वच गया । परं 
ईश्वरीय नियम अट दै | जैत्रा क्ि-- 
होय बुराई तें बुरो यह कीन निरधार । 
खाड खनेगौ ओर कों ताकों कूप तयार ॥ २॥ 
“ बस इसी नियमानुसार गाह का मौ उनके विश्व(सघात का 
- फक शौघू दी. मिलगया ्रधीत्‌ राजा के राजकोष का ङ्ग्य जो छठ 
। के छिया या वह्‌ यवनो ने छन छिया र इनकी (दान ग्रहतार्भा 


9 गी ८१०५१) `. ~> ५. 


की ) सब प्रकार दुर्दशा कौ 1 देखो स्वाथंन्धेभृकशिका -कौ नू“ 
पृष्ठ १--१ पक्ति १९ 


-दान डेनेवाछं का विश्वास करके भैकड दिन्दू छोग शपा 
जिर्यो को दान करके दान महीताकोसोपदेते ई। भेर फिर उसी 
क्षण मूल्य देकर रीटा छेते द । अव श्रापको दान आ्ियोफे विश्वस 
धात की वाता सुनाता हूं ॥ मन देकर सुनिय । 

सन्‌ १८७६ ई० मेँ एक नवयु्वक राना ने अपनी इद माता कौ 
सानज्ञानुसार अयोध्या जी मे सरद नदी प्र अपनी नव योवना 
रानी को षोडशा शगार कराकर भौर एक बहुत जर बहुमूल्य 
पालङ्की मे बिडला कर एक युवा मृष्टण्ड पण्डे कोदान कर देश 
ज्योही राजाने दी त्वेह दीवान ने पुरोहित सत कहा ““ पण्डाजी 
मृल्य कहौ), । सण्डा पण्डा्जी चुप बोकतह। नक । राजा की माताने 
एक सदत मुद्रा देकर ठ्नेको कहा । परडाजी न कहा- महराज 
भै यद रूपये न दगा । राना साब ने प्तममा कि कु अधिक, 
मोगता दै । श्राक्ञा दी कि एक सो अधिक करदो । पुरादित भी 
ने उत्तर दिया । किं चजमान | यों जापका इच्छा षे कि. पाठ्की । 
खडा छेजाश्नो । परन्तु तुमने दान द्वियाहै। भेदान तं मि्ी द्भ 
वस्त वेचना नद चाहता । किर तो राजा साहब ब्डे दुष्य 


सौर कहा इ्जकमारता हे! इमे कुमी मत दा । अर ` पारकी 
उठाकर छचला । जव माता जी का विदित हुञा! तौ बहुत 
धचडांई । श्रीग म्हटा भेजा। कति खृबरदारं कदापि बिना प्रसन्नता 
पराहत ओ की पाठ्करी मत॒ उढाना। सयक इस समय पालकी 
उरातदही नफ की तस्यारी होनायनी । तत्र राजा साहिव ने पुरोहित 
नी कौ वदु करके विनय कर्‌ः कदा । क्रि आप्‌ १ सख के 
स्थान २,३,४,५६१०१८१२.१९० सहत उद उ इकर भौ 


८१०२) 
पुरोहितजी ने नकार किया | तव फिर राना साहब ने काङ्ग 
महाराज पुरादित जी { श्राप १० सहम्‌ स्पये के सतिरिक्त वेद 
. प्व गहना मी ठेडीनिये { जिते करि रानी साहिवा इसत समय पहन 
हरे दै । परन्तु एक वार हमे अपन वन्तो ते ुटकारा दिवाकर 
हमारी वृद भाता के श्लान्ति करादीनिये । राना साहिवके इन 
सव दीन वचने को सुनकर मी पुरोष्ित जीका वन्न हदय 
न पक्तीना। ओौर उच्तरन देते ददे केवल प्सिर धुमादिया | न्त 
मँ राजा सादन को अच्छे प्रकार विदित होगया | क्रं यह पुरोहित 
विश्वाप्ताती है । इसच्यि इसका उपाय करना उचित है । राना 


+ 1 


साहवने दिपटी कामदनर साहि कैनावाद के पास्त जाकर ची 
तटक्रा सारा वृत्तान्त सुनाया ¡ दिष्टी कमिर्नर सराहव ने पुटित 
के) हुक्म दिया । पुछस ने तुतैफुतै प्ररदाजीः को दयक लगाकर 
हवाखात मँ प्रवेश किया । एक दिनरात की। हवाडात्त ने पण्टाजी की 
बुद्धिको सुधार दिया । पण्डा न एक दलार रुपया ठेकर कदद्या । 
हां भन रानी का मूल्य पाचिया ॥ 
, राजा साहब ने यदह वाक्य सुनकर कमिश्नर प्तादव को नहुत 
कु धन्यवाद दिया कमिश्नर सादव ने हिन्दू घम जर राजा साहब 
षी युद्धि पर शोक प्रगट करके उन्दं वेदा फिया ॥ 

आज करु तौ यह सण्डे पशे रातादेन वात वात मे सपने 
यजमानो = मृखे दानदाता से विश्वासयात किया करते! देये ! 

-गोदान के समय भाद की गं ठेजति ई 1 भीर उसे पनवाकर 

उसके मृ्य क २५१३० सपये गांठ वाध ठेते हं ॥ 

१--शय्या दानै की वेखा इधर-उधर से कपड़ लत्त, वरतन-भादे 


गृहुचा-पात्ता कर्‌ सन सजा दतं ह! श्नोर यजमान सं उनका माद 
, चकर घर्‌ म धर स्तेंद॥ 


(१०६) 
` इद--तेष्यण भोजन की नेर-- 

८ अ ) यदि यनमान इछ्वाई को तदे त्तो परोदित्त जी श्वौधाई 
या विदाई माल सकर शेप ३ चौथा यादो तिहाई मल्लके दाम. 

ठेते ई ! ओर इस्तका पत्ता यजमान को नही उने देते ई \ क्यो-' 
क्रि पुरोहित ओर हवाई की मिरी मगत होषी रै ॥ 

(कं ) यंदि दाता परचूनिया को चत्तदे तो पण्टाजी बनियेस्ते 
भाटा, दाङ, घी धूरा मादि कुछ नदी ठेते । ओर उन सीर्थोका 
मो रोकड बाजार भावति बहुत कमक्तेठेते दै । भाव से दाम कम 
क्यों चते है? इस भयसे कि कटी यजमान को म्म ने दौजवे ॥ 
चस इपी को कते हे कि द्व विष्ठी नूह से कान करती दै ॥ 

(च) यदि दाताघरमे कलने के लिये परोदितनी को कष्ची 
साभिन्नी दिखाता हे ! त्तो प्रोरितानीजी भोजन वननेसे षाहिज्तेदीः 
स्राघा सामान उटा अख कर देती है | भर भधि की रसेई तयार 
कर देती ह! श्रेःर इस विदवासधात की.खवर दत्तको नहीं दोन 


देता ह| 
४~ पण्डे छोग भोले भात्ते यजमानो को तीथे स्थान पेर के 


सव भेदिते के दर्न भी नदीं करति | क्यो वद समभतिर्द कि 
यदि जिजमान वहत भेदिते मँ नायगा ते भेट [ नकृदी } मौ बहुत 


चदविगा जर किर उनके दान मी कमदेगा॥ 
५-- पुरोहित जग अपने विखास पर परदेशिया को एसी दुटें 


दकानों पर छे जति द । कि जिनपर उनको दखाल्ी अच्छ पित्तती 


हि! सचदे 
हे कों सच्चा चददखात खाते छ दरुराका॥ 


६---विदवास घाती पण्डे यात्रियों सि भगी) पनिदारा च्नार इक्का 
वारा भादि सतोर्मो को चैगुने दाम दिल्वादेतेदे। क्यो १ इसि 


(१०४) 
पे बह फिर उन रेभो से सदैद अपना काम कादा करते हे॥ 
जपत इसी प्रकार दान अरीतता निज दाता्भा के साथ जनेकर प्रकार 
के विवास घात क्गिया करते हं ॥ 
वहुधा दान छने आर भिक्षा मांगने वाटे वड्‌ पापा दत्तिर॥ 
देसिये ! घम्म श मे च्लारदे।कि- 
नहिं सत्यात्पये धर्मो । नानूतास्पातक्त पर्य्‌ ॥ ¦! ॥ 
॥ अथे ॥ 
साच बरोबर धमै नदी-ञ्ूड परोवर परप॥२॥ 


अथात्‌ द्यू प बदृकरर भौर को १।१ नदीं । इस्तथ्े सिद्ध दोगया 
* कि इ्ूढ बे(लने वाङ! अव्रश्य विशेष पपी दता दे ॥ 


बहुधा दान च्वरिवा जर भीख मभेदा मिथ्या मित्त करक शि या- 
चन। किमा. करते ह । सुनिय._! कोर कहता दै-अन्नदाता जी ¶ कुद 
धन धर बनने को दो, रहन को. नहीं है । कोई पुकारता रहे बाप 
जी ¶ मुभे कुछ धन दीजिये । जिसमे ऋण चुकरादुं । कोई चिर्खाता 
है-हे दाता) मेरे मावाप मरगय,कुछ खान के दो। कोर शिरया है -हे 
महाराज ! मेरी कहू ने पुत्र जना है, आज सीन दिन होये, खनिको 

ही भिर, जच्चा बच्चा दोनों भूख विख रहे हे, सो कुछ उनके 
खान पान को दिवादये । कोड नाता है- हे स्वामी) 
मेरे बाप का मरना करादजिय } यहां पर भरना › 
के श्रथ अ्यौनार जा मनुष्य के मरने पर की जाती दै) 
कोहं अपन बटे के जनऊ के बह्ने से | कड अपनी बहन, भानजी 
मतीजी भ्रीर बरी के व्याह फे नामसेमांग २ कर हजारी रूपये 
कमा जते ई । कोर २ किपीश्कन्याका साधे लते ह| भौर कते 


फिरते ई 1 क --कन्या का उ्याह करके पृन्यलेषो । वक्त इस बहाने 
से भो दान प्रदीता सदस युदा उपार्जन करते ह ॥ 


(१०५) 
इस विषय पर श्री मान्‌ वर पण्डित इ्यापविष्ारी मिय एम.ए, 
हिपुदी क्केक्टर कते ह ¦ के-- ` 
सिक्ता मांगने का एक यदमी दंगे कि किती कन्य को साथ 
डे छिया श्चौर लगे पुकारेन कि^मदाराजकन्या दानका फर दीजिये, 
टके टके पर्‌ कन्यादान का अमूल्य पुण्य गरी गडी विकरह। है । 
को$ को$ दुष्ट देखा तक करते दे के वाठके। को कन्या्जो के ` बद्र. 
पहनादेते ई श्रौर फिर इसत बहते भठे लोगों को ठग्तेद॥ . 
देखो ¢ व्यय + ए० ४९ पं ४ 
एक मारमा कहते है कि बहधा भिखारी कमी सच दी नडी, बोरते 
यधा- ॥ दादा ॥ ४ न 
तनक कनक के कारन । सदत बहुत सी अ्चि। 
पेर चपेट चपेट सा । कभीन बवोलत साच 
बहधा दश्च २ वीप्त २ भिखमद्मो इकदट्ठे दोकर ° श्रुनकारं , 
मागा करते ह । उसकी रीत यह है-सरवसे पहिले एक म्प्य 
भिखारी >) अपने साथ के सव रोगो से ऊेकर, कुछ रुपये--पेसे 
अपने हाथमेल्लेताहै। भौर दाता के पास नाकर अपने हाथके 
रपये- वेतत क दिखति हुए कहता हे | अन्न दाता जी ] हमे ६० 
आद्मिन की रोई करनी हे 1 कदू तो मरि पत्त है । जौर कष्‌ 
तुम देड 1 जो तुमारी इच्छा होय । वहां ते यो ~बहुत जो कृच मिला 
सो ठेकर दसरे के यं जा पुकारे । भरे तेठ ¡ हम ४० नने । 
री नगरी मे मयेह । रपो करदे । चून की तो मिसक दै गईं दै। 
अवत्‌ {धो क्ां वैदोचस्त्‌ कराय द्‌ | यह कद कर नाचनेलगे। 
जंहा } क्या सच्छा चिन दाम का कोतुक दिखाह देता दै । भिखारी 
नाचते ह! खव लोग देखते ओर हसते द । सेठजी क्रोध म जाकर 





१---एक प्रकार करौ भीख मांगने की चार्‌ ॥ 


। (१०१९) 
५ गि ४०५ 9.9 
नकारो को पुकार कते । तुमने इन सटिजदमाश्च+उठादरगार को बयो 
अन्दर श्रनि दिया १ इतनी सुनतेही नौकरलेर्गो ने उन नकृतती 


न ट 


` भिष्ठास्यिं फो माक्ती देते हुए, गरदन पकड २ कर्‌ काटा स्च बहर 


्निकाडना भारम्म किया ये उरपोक भिसममे नसे कि जदा न्दा 
उतरे । फ तरसे ई ५-७ जने गिर गये 1 चैर द्या पर टीट 
पोट देति हुए नीचे सा पडे । अक्तू | वहां से उठकर सेठ कावुरा 
मछा कदते ए सीसे ठिकमि पर जा मांगा । ओर इसी प्रकार करदं 
चिकागो से जाटा, दाल्लः धी) बुरा) निमक्र, मेन, मसरा, दद्‌) दृत 
नवाम, ठक, उपला, पातर, दोना; भांग, ठंडाह) तमास, हुडस 
ओर सुपारी आदि वस्तुं भागते -मांगते कुम्हार पे जा पुकार 
दुनियां को तू पाति कदावे सेवा क्रे परौला ओ! 
जगन कवाशरवर या कदं पहर कराषएकतखाक्म॥!॥ 


वसं यह सुनते कुम्हार ने श्य दाकर मिदूटौ के वरत्तन 


“ { दाडी, मटकने. ओर प्तक्रोरा आ्मादि ) उस्न भिक्षुक मण्डडीके 
` हवारे किये । व इन सव चीजाको ठेटिवाकर उन पिक्का का 


ण्ड अपने डरे प्र्‌ जा पर्हुचा । ओर उन पतव मांगी हृद चीजों 


क 


"को एक बनिये के हाथ वेच; नकृद दाम टे, भापस मे वार, अपन 


सपने ठगेटि के वाघ थ्य नोर भोजन कहीं श्रच्ण नौति मँ जाकर 
करञ्यि 1 यह छोग रेता श्रधमैनपाप वर्षो तक किया करते ह ।, 
इसीच्ये कहना ष्डताहे । कि-वहुध। दान ठेने श्रौर भिक्षा मांगने 
नद्ध वद्ध पपीदतं इह॥ 

नोट = यदि आप कां इन पा मण्डो का कौतकन्=तम्राशा 


कलना दो तो चत्र, कलकत्ता, काक्षी, कऋानपएर अर 
अहमदादान् आदि बडे वड नगरी ज्य | नक्ष॑न्त फियें 


पधी छग मत्ते भे वैगाङै, गुजराती) दुहाना) माटिया जर 


(१०७) 
मारवाश्ची श्रादि र्गो को धोखा देकर हजारो रुपये नक्द्‌ भेर्‌ 
पकड का मार मार-उतिद्ै॥ 


0 कथा-१॥ । ॥ 
॥ म॑गते कत्ते के भी धरार नदी देति-4॥ \' 
एक दिन एक ऊुत्ता सौर एक मंगता एक पेड के नीचे वैठे हष 
क्षगड्‌ रहे ये । अचानचक्र उसी समय वहां पर श्री रमदाप्रजी महाराज 
आन पहुंचे । उन फो डते हृष्ट देखकर रामदाप्रजी ने कहा ¢ अरे 
माई ! तुम करयो एक दूसरे से जड़ रहे दै) १" 2 
कुत्त{*“““भजी महारान ! यद भिक्षुक मेरी वरावरी करना चाताहे ॥ 
भिखारी “हे महाराज} च्या मे इस कृत्त के भी तुस्य नहीं ई? 
रापदासजी“““"नहीं माई ! नदी, तुम [ भिक्षुक .] इस (दुकर ) 
के समान नहींदहौी ॥ 
भिक्ताग्रादी""" "महाराज ! मै [ मगन ] इस [ दवान ] के समान 
वयो नहीं? जव किं इस केसे सर्वं कायम करतादू 1. कथौत्‌ जसे यहे 
[ कुत्ता ] पूंछ दिलाना, चरणो पर च्ुककरर सिर देन पृथ्वी पर्‌ लोट 
कर पेट ओर मह दिशठजाना इत्याद दीनता टकड़ा देने बड़ के सगे 
करता दै । वेसेही =भित्तुक भी भिक्षादेने वले के पम्युल दाय 


ज 


जोडतां । धिषियाता षटू) वसतो दात दिलाता दू ।पेट कूटः हूं । 


|) 
[} 


श्म नीचे नवत्त हं । दीन हीन होकर दीनता दिखाता दु, । मिथ्या 
प्रशा कर नाता हूं । केर मोर कडए वचन सुनता दहं । कभी > 
रेखे स्टशर्नो प्र वटं की ठोकर) तरेत की मरं सौर क्ुखी पोरटरा की 
गार भी सदच्तादरू ॥ 

रामदास--भाई [यह तौ तुपार कहना ॐ हे | क्योकि कचके 
समान तुम सव कामं करते द । किन्तु कूकर के तो दुम होती हेः + 


(१०८१ 
शौर तुमारे नदवी। वस इसी छथि तम = मगते कुत्ते फे बरानर नदीदौा ` 
कदा मी है-- ॥ दोहा॥ 

, भैगन्े अरु स्वान्े। इतो भेद विधि कीन । 
. -स्वान सपुखःविखोकियि । मगन पछ विषीन ॥ ९॥ 

1 चरकरा 1 
अगर मगत दुम दार दति। 
तां कृत्तेसक्भाकमनचदति।>॥ 
॥ कथा-र२ ॥ 
॥ याचक कौ से भी अपम होता ई ॥ 

एक समय सांती निवाप्ती श्र मानूषर पण्ठित हिवदास्त जी 
महाराज चन्ध्महण के उपरश्री गङ्गा जम गोता ठ्गनेकेच्िश्नी 
काशो जीका पधार जव श्री गगाधार पर पहुच तच श्र पने एक भिक्षुक 
से कहा । कि “माई । तुम ओर सव भिक्षाप्राहिर्यो को भौ बलासे | 
हम कुछ .र्वाटना चाहते हे | भिन्लुक ने वाना ( छल ) केर का 
कि “ महाराज । इस काट को नहीं भेटेगा । क्योकि सव जाचक्‌ 
गेगा परार रामनगर काशी नरेशफे पास गये हुए द । इस ध्यि जो - 
कुछ देना दयो सो मुत्नदी दे दीनि | भँ ही श्रकेडा मेगातटपर पडा 
हमा पके नाम की माला केरा करूंगा ” । यह्‌ सुनेतदी पण्डितजी 
नजो कुछ सव को देना विचारा था। सो सव धन केवर उसी एक 
` भिश्चुक के हवे कर दीया~सोप दिया । धन देकर व्योही पण्डित 
जा गगर त उपर धाव्‌ । त्याह बहुत सर मगतो को मांगते हष 
देखा. । पैग को देखकर पण्डित जी ताडगये कफि"उस भिधक न 
स्वजाति के नना को न बुलने क कारण सृञ्षे ( पण्डितजी को ) 
घास ष्या ॥ 


( १०९ } 


पण्डित जीने डरे पर आकर बञ्विश्यदेव करकैःप्रक भाग एक 
काग को दिया | उस काकने खाने से पाहि कांड २-कृरके अपन 
[> त स 

रत्‌ 


स्यनाती सन कौ को बुला किया । पण्डित जी काग के इस कर्व्य 


को देखकर इतने अधिक प्रपतन्न हुए कि. जितने भविक चछर्रसन्न . 
याचक की करतूत फो देखकर हए ये । शन्त फो पण्डित नीने दुोर्नो ॥ 

ग्व, [प ५] ॥ि [द [व्‌ ५ 
( काक अर याचक ) के भावां फा प्तारांश छेकर यदह कते हुर्‌ कि 


५ याचक कौध्ना से मौ मीन होत; है ” निम्न छिखित.श्टोक बनाया ॥ 
काक आन्दयते काकान्‌ याचको नतुयाचकान्‌ । 
काक याचक गोमध्ये वरं एकोन याचकः॥ १६ 

अक्ष = फौज श्रपने किसी खने योग्य पदार्थं क देखकर 
काम्‌ कान्‌ नही करत। बरन उस वस्तु को खिठनि के लिये निन ` 
जाति के भौर काक को हे देक८ इखद्ढा करता है । श्रीर्‌ याचक 
छम, की ठर इतर भिखारि्यों को इकट्डा नदीं करता बश्कि 
विच।रता ह कि जितने भिष्वुक क्मनयोदे होगिया नैर कोई 
दूसरा न होणा ततौ वद्‌ कल भाग पुश्च उकेरी करो प्राप्त होनयगा 
इससे जाना जाता दै फ काक जीर याचक इन दीनो म काकही 

र दै न करि याचक अगीत्‌ याचक कौभासे मी जधम हेता है ॥` 

॥कथा--3 ॥ पिष्ठककी श्री मी उस्र. से नहीं टरती ॥ 
हाय भिक्षा इतति कसी बुरी जीविका दे । कि उप्रके करने 
वाञ्चन कोई श्रीति स्खतादे। न को भय खाताहे। न कोई 

उल का आदर सत्कार फन्ता है । जरयो तो कहना दही क्या ह! 

परन्तु उस ( भिक \ ऋ अद्धीमी = पत्नी [ छी भी उससे (मि; 

खारीसे , नहीं डरती ¦ दखिय ! इस विषय परम श्चप्का निर्भ 

नेतो देवी हुई एक छे पी कहानी सुनाता ॥ व. 

~ संवत्‌ !९दे्वि० मिती माद्रपद ष्णा ५ को एक भिक्षा. 


1 {११०} 
इत्ति करने वाङा भिखारी अपनी चरी से निम्न छिितं वाक्य 
कहकर जमना तच्के किसी धाट प्र भैीख.मांगने को चरा गया ॥ 
क वाक्य = अशं { आज ठ्ुरजी कै रसोई जल्द तैयार कर राहि. 
चो! भ टपर दो एक कौर खाय के जिजंमानन के सैगं गोड 
` जागो । देक्षियो{देर न होय । जन भिख म॑गेजी घाट, बाट, हार, 
चरेते भीख मांग-मूंग कर घर प्र अये जीर क्ीको द्वार पर ण्डे 
हए पाया तौ गुस्से होकर उसके। उराने च्गे । किन्तु वह निडर 


# 1 
॥ ० 


न डी ] जर्‌ बराबर उत्तर प्यत्र देती रही । जसा क्ते इस पद्यसे 
विदितहेप्राहे-, , धि ^ ऋषा, ~ , च म, 
क्यो हो रसो क्यान कीन महा पापिनी तै, 
> ~ पापीः तेयो. बाप. राड _ वेर . घुरायगी 1 
.._ राड्‌ तेरी पेया ओर बदिन दं दुरांड्‌ कर, 
“ “ निक्र्‌ मेरे, घरमे से शूतिन की `खायगां ॥ 
~` धर तेरौ दै यातेरे वाप को वनायो यह , 
शेषी दगी पथरा कीं नक कट नायी । 
एडो विश्वनाथ अव मरवो नक्र आयो , 
मरजा निगोरे का पूंछ कट जायगी ॥२) 
„ सापरायणके देखने से विदित्त होता दै किं जव श्रीमहाराना रावण 
रकेशनी ने सीता के कारण भिखाशै-मष धारण करचिया तव उनकी 
महारानी मेदेदरजी ने भी उनप्ति मय खाना छोडदिया श्मौर निडर 
होकर धमकति हुए उन =छंकेशनी को .धर्मौप देच किया ॥ 
॥ कथा. ॥ 
„०११ भ ८ [> भ ७ 
" भाेज्षुक कं सन्तान भी उससे भय नहीं खाते।॥ 
, बहुत यों दिन क" बात है कि एक वेर एक आबरवक कार्य 
वश्च सवत्‌ १९१९० विके कार्तिक कृष्णा मे मे हरिद्वार गया श्र 


(१११) 
लेन गङ्गा मीर के तीर पहुंचा तै वहां के "सारे भिश्को { पण्ड ] 
ने कौज फी तरह कां कां करके शुके आन वेरा कोई नाम-टाम 
ओर गाम पछता है कोई जाति-पांति का पता.ठगाता है । कोई 


पाई--पेसे मागता है 1 कोई ऊपडे-चक्ने चाहता हे । कोई हाथ क्षप 
ठता है। क।& गारी-गलोज क्ता है। कोई जेशमाजयर्मगा कीः 
"पुकार है । कोर गो दान, फोर राच्या दानः कोई पृथ्वी दाद, कोई 
घडा दान, कई हाथी दान) कोड्‌ अन्न दान; कोई स्त्री दान. ओर 
कोई प्रत्यक प्रकारके दान ठेनेकोा भगडत। ह । कोई दे दान)दे दान 
रटता है। कोई करो दान करो दान चिछाता है | कोई पपत मै एक 
दूसरेके हाथ ते माल छे मागता हे । कोई आपस म एक दृसरेके हाय 
को मरोडकर पाये हदे दान को ठे दोडता है । कोई अपस पर डीना- 
खपरी करता ह । कोई आपपर मारपीट करता है! कोई, छरी 
तानता है { के ूसां उढाता दै । कोई कमर पकर दे मारत. है | 
कोई लाछ लार आंख किये पूमता दै । कोई कदी चरस की चिम्‌ 
पीता है । कोई कीं गाजे की दम भरता हे । कोई सुच्फ़े की प्फ 
साफ़ करता है । कोर मनल गाता हे । भैर भाठा अलापता है । 
पर एसा कड न दाखपडनो वेदाध्ययन करता हा । अस्स-बडी 
कठिन से स्नान करके ज्यो दी घाटकरे ऊपर एक हाट पर आया 
्योदी दो जनो को वडत्डति हुए पाया | प्रथमतो वे दोनों पन्त - 
ते षक दूरे प्र स्वान समान बुरघुराये । फिर देखतेही देखते भट- 
पटप्=चष्टपट एक दसरे से गटपरः~उख्रपुखट होकर गत्थ पृत्थ होगय। 
पृदछ्छनं सर जननिष्डा किंवा दोनों सभ बपि बट थ | उङ्घुर्‌ धमभ्मासह 


जौ ने उनका कछडा दिया । पित धम्म दास जीनेउन दोनो स 
ख्डने का कारण पृञ्ा। प्रथम्‌ नाप, जिसका नाम॒ गल्दया, वोका- 


पण्डित्‌ जी महाराजः} अव तो महाराज कचयुग जीका रान्य हं. । 


५ 


(१९२) 
नेट जितनी अनीति न करं उतनी ही थोडीहि । किर वेरा नाम मल्तू | 
फहने उगा--महारयज पण्ड्ति जी { कर्जुग भछ्जुग करा प्रमाव कुः 
भी नदी है 1 यह [ बाप ] पृक्षं मौल मांगने को कहतादे) प्र भ 
नहीं मांगता। भौर मेरा भीखन मांगनादी इसकी श्रप्रसन्नता का 
हु ३ । ओर इपर लिये यह प्च से उता भिड़त। रहत है । प्रन 

इप्तक। कख मा भय नहा भरता । आर इसा प्रकार मर सार पिब 
माह बहिन मी इसका कुछ भयर नदीं मानते = फरते ॥ 
 धम्पद्‌।सजी--भरे मल्ड | यद ग्ट तेराचापहं। तृ इसके 
{बाप के. ] प्राथ रेता चतोवे न नतां कर.॥ 
मरदछ--महाराज धम्म दाप जी ! भे इसको कभी.मी चुरा कहना 
नहीं चाहता । परन्तु यह [बषः] मर मेतोक्या हम [ जपने 
जार वच्चो ] से भी भपनी भतिष्ठा कराना नहीं चातयः! यह भीख 
भागते २ एक बड़ कठोर हृदय का बनगया दे | सैर इप्ी ते यद 
भपने पिताजी [ हमारे बाजीको }जा करि एक सन्तेषौी ओर 
धम्मेादमा परुष यवु मारा करत्ा.या। मता इततके कमा कुदटाष्ट 
ते भी नहीं देखता । पर हा मे न इसकी.प्रतिष्ठ करता द्वु । ओर 
इस से भय खाताः । क्योकि यइ सदव धम्मं कं विरुद्ध मूनने भिक्षा 
गनं क रोक्ता करताह ॥ 
महारान मै यह भमी भांति जानता ह | 1$ह-- 
तात मात कोदुभखनलो । देत महाद्ुरं चार! 
तिनि करा उख केवह नाई । पिह ग्रथ भचार। !॥ 
पर भ इस उक्त वाक्यसे निम्न वाक्य को अधिक मानता दहं | 
ईश्वर से अति अधिक नो । तात मातसतेमेष | 
. सा नर इश्वर योग्य नाई । धम्य कानेप ॥२॥ 
_ भदराज { धम्मे विरोधी गुरूको बी नमानना चाहिये ।यथा- 


(१९६) 
स्यनेद्धप॑ दयाष्ीनं चिघा हनं रुहं. स्यत्‌ । , 
त्यभत्क[धदुखा वाया प्तस्नद्य न्वाधदा स्यन्ते ॥ ६॥ 
चाणक्यनीति अन ४।१६ 
पथं = द्या रहित धर्म्मको, विद्यादैन गुर को, - छोधमुल्ली 
खी फोर निना प्रीति बान्धवो को त्याग देना चादिये ॥ 
इसी प्रकार रहीम ने मी कहा दै-- 
अन्नुचित वचन त मानिष, यद्यपि शुरू सुग । 
रहीम रघुनाथ ते, छजस सरत कोढाद्‌ ॥४॥ 
धमेद्‌(सजी--मच्छा माहं मस्ट { अव हम भच्छी तरह समश्न 
गये कि तेरा क्छ कसूर नहींहं | त जपने वपं गर्ह्‌ का कना 
` भसि मांगने को कमीन मान} कयोक्रि दस प्रे संप्ारमें भीख 
गने के समान दूसरा कई अधम्मै दी नदी है॥ 
इस प्र भने उक्त पण्डित जी से पूञधा कि महाराज ¡ इस दूने 
मीक न सागीतो क्या ? भौर सव भिखमगों के वच्चे तो भौली 
मोख मांगा करते ६ ॥ 
पटितजी-- ओर सच वच्चे पयावान भीतो नदी ह्येते । मिन 
चिद्या के घमौधर्मे की पहचान नदीं दयती । भौर जब वह वध्वे, जो 
घर्मीधमै को नदीं जानते ह । ओर भरति दिन अपन मा- वपः भा 
मवुहिनि आ नततिदायमसा मक्षा सागनक्ा क्षिक्षा साखन सगर च्राज्घ प्त 


रहते ह) यदि भीख मागितैडर ही क्या ६ १ क्यो वह्‌ तो अपने 
चप दादा कौ चा चलत 1 भीर्‌ कहा मी दकि 


चदे के घतन्चेतोषिकादहीखोदते्ैे ॥ १.१ 
र भी.--- प्रत्ता पूत पिता षत्‌षड़ा ` 1 


हृत नष्टौ तो थोडा थोडा ॥ २॥ 
अन्यच -~ निसका जघ माहं बाप > ॐ. 


(११४) ॥ 
विसका तस्त ररिका | 
जिक्तका भस्त घरवार # 
तिका तस फरक. ॥ १॥ ` 
† पद्रचात्‌ इस के चह भीख मांगने वारे उदण्ड ठड्फे मौ तो अपने 
भिशुक माब का कना नदी मानते ८ मा-नरपेको) 
गाढ देते हुए धूंसे, थप्पद्‌ ओर खात लाव्यं से रातत दिन मारा कसे 
है । भौर भयतो कमी खातेदी नदीं वप्त इसी लिये कना पडता 
करि भिक्षुक के सन्तान भी उप्त से भय नहीं खति।॥ 
 .॥ भिखारी के पास मान नहीं रहता॥ 
क्योकि भिषक पदेन दूसररोके दर पर पड़ा रश्ता ‡ । यैर परषर 
प्र जनि से मान नष्ट होजाता है | यथा-- 
॥ सोर ॥ 
ˆ परष्र गये रहीम । काली महिमा ना षटी। 
(1 ०५ | 
शेग नाम भयो धीम । कौन वतै नपि ्ये॥ १॥ 
॥ दाहा ॥ 
प्र्‌ घर कवहं न भाष्ये । गये षरे ह नोक्त । 
राच मण्डङम्‌ नाति शाशे ! छीन कडा छवि होति ॥ 
जाय. समना अन्धिमे। गेय नाम भयो धौम। 
काक मिमां नाटी । पर घर गये रहीम ॥ 
„ नोट-अरे मगतो ! क्या उक्त वाक्ये को सुनकर भमी द्‌ 
दर पर, जह पर कै दुद्कारे जति दौ, जाना न दोडगे १ मर्थात्‌ 
भी मांगना न त्यगौगे १? = 
.  _  ॥ बिराना अन्न खाना॥ | 
_ भर सत भत मं विरान। भन्न खानेवाले मुप्तखोर भिखर्ममो ¡कया 
निम्न छित ववेयो पर्‌ ्यान न दोगे ? 


| 


0 


॥ 
स 


८ ११५) 
रोगी चिरभवासी परान्न भोजी परावक्य शायी । 
यन्तीति तन्भरणं यन्मरणं सोऽस्य चिन्नापः ॥ १॥ 

~ हितोपदेश पृष्ठ ९८ इ्तोक १६९ 

शर्थ--रोगी,.- बहुत समय से परदेश्च.मे रहने वाला; पराया भन्न 
साने वाढा ( मिलि ) पराये घर सोने वाला; इनका जो जीना तो 
मरना है नैर जो मर्दना सो सुख है ॥ 

॥ सै -दोदां ॥ 
नित दिदेश एर घर शयन, पर भोजन अर रोग। 
हय चारने ते नियतः, परण २ ततु योग ५१॥ 
भम करि बस्ठ॒ पिंडी मी, बिन श्रम मिङा न आदि। 
ह्या स्वप्नं धन तिय छह, नामं [नर फल नाहे ॥१॥ 
¢ अगर सपय के बाह्मण भिखारी नरद शेतेये ॥ 

[ भण ] भरे माई त्‌ जो जाजकरु के बरहमणों को भीख छने 
के कारण बुरा कहतादहै।सोत्‌ क्या नहीं नान्ता किं पुराने 
समयमंभी तौ ब्राह्मण सेग भीख र्ते ये॥ 

[ उ० } नदीं, महाराज नहीं ¡ भ्राचीनः कारम गी ब्राह्मण गीख 
नदीं मांगते थे । देखिये ¡ महाराज परशुराम जीने कभी मिक्षा 

हण नदीं कौ । श्री महारा द्रोणाचाय्यं जी ओर ृषाचा्ध्यजी 
ने, जो कि सत्यन्तोत्तम ब्रह्मणये, नकमौ दनं महण किया भौरन. 
कमी भिक्षा ल्ली । 
आी पानूवरं पण्डित श्यापरिषह्ारी भिश्र एम, ए. हिपुटी 
कलेक्टर--युक्त प्रदेश जौर पण्डितवर श्रुकदेवविहारी मिश्र बीए. वकी 
`, ह कटे छलनौ कषते दे! कि-पाचीन काल् के ब्राह्मण -यदि वास्तव 
म भिखारी देते तो बे समस्त हिन्द भातिमें भ्रमरगरयकमीनद्े' 
, सक्ते । बकसादातस भी कहते ~ ` 


१५॥ 
= ॥ र 


& (११६) 
चसा कर पर फर कराकर प्र कुर नच करा | 
जा.द्विनकर तर कर करा-ता दिन मरन सरां ॥ 
भ्राचीन काके ्ाष्यण कर तर्‌ कर + फरफ उत्त कं उप्त 
गेन जाने कितना देश्ठ का उपकार फर उाच्तेयु पर भ्रम हमयेग 
सिवा रेता करने के भौर कुद नानते टी न्दी | यही पारणाम दख 
कर कदाचित्‌ त॒ज्सीदासख नी दनि टना सात्र एेन्ता निन्य कह गये 
षै { इसी कारण दम सदढ कहते ।के वत्तमान काठ के भभिकांश 
दाता जौर दानपात्र दने पापके भागः देति! देखे ५ व्यय" 
पु०९४ प१० १५७ ॥ 

पदि मधुरा के चतुद व्रा्मणमी न दून छे्तेये। न भिक्ष 
मागत्तेये] न किसी से मन्दिर च मठ षृनव्‌। केर आप उप्तक मट-~ 
शारो बनतेयान तैये-पुरोहिता६ च कुष्प्रोदित।ई कफरतेयान श्राज फलते 
` समान यजमानो के नमि.ढाम की बही रखते थे | न यनमाने। [ दता 
घों ] मर सेवको [ भक्त! ] क्तो प्रसन्न करने कं किय उन क स्ता 
[ ऊचसे ङच भरनेच पत नाच ] कत्म करतेय। नक्रिसी यभ 
, भान के मदष्ारीरगर्वठे वचन सुनते य । यदद त दिनो की मात 
- हैकिकिसी एक राजाने, एक चेतरे जी फो ९.८९८.८१ मने सुवे 
क्रा दान दिया । किन्तु दान देते समपय घमण्डक्ते मरे राजा के गख 
से यह वाक्य निक गया ^! रे पुरोहित | तू ने मृक्षप्ता कोई दानी 
न देखा दागा,) । सह स॒नतदाचविजी ने तुरन्त उत्तर दिया ।कि 
, “(करे रजा {तून युकसा कोड्‌ त्यागी भ नदा दोगा, | इस 
र्‌ राजा साहव ने चवे जी का बडा सिष्टवार [खुशामद्‌] सिया | 
प्रर्तु चोमे सीने राजा साहब क! रच्डोपत्ता पर न ध्यान दिया। 

सौरं न अस्सी ओर एक इकयासी मन सोना दी ञ्विः ॥ 
पूव समय भ मथुरा के चपुरह वृषण चास वेदो का पठन पाठन . 


1 


(११७) 
फरत्‌ हुए सन्तोष वरत्तिसे रहते । वंस यष्ी कारण धा | कि वह्‌ सरि 
मण्डल की दृष्टि मं उच्चये । जीर अच्छे र घम्मौत्मां पुरूष मी, 
जंसं श्री रापचन्द्रजी महाराज मय्याद्‌ा परुपःत्तमप घ।र.श्री कृष्णचन्द्र 
णी महाराज महा योगीश्वर, उनकी प्रशसा फएरते रहते थ ॥ 
` 1 अच्छे ब्राह्मण पतिग्रहं नही र्ते।॥ 
अनुमान १५० वपँ व्यतत हु होगे कि एक दिवस श्रौ मान्धवर 
पर्ठित श्रीराघोषां जी दादा ने किपती आवद्यकता के दिये 
अदटिल्याबाइ जी स्र कडा भना किं “ गु्त कुक सपये.मनदौी जये 
अहिस्यावाई अीनें उत्तर द्विया किमे अपने सञ्चित धर प्र 
त॒र्सी दरु रख चुकी दू । च्व म उत्तम स कुछ भी नहीं ठ्सकती) 


करयाकि वह कृष्णापेण हदाचुकाह । हा, यदि माप दान चया. 
तौ प्रसन्ता स भे संकस्प करके लापके देसकती हूं । ईसं पर ` उक्त 


पण्डितजी महाराज ने चिड कर = मुमलाकर डिल भेजा किमे दान्‌. 
लेनेवाला प्रतिभ्राही वब्राक्षस नक हू । याती सू्च रूपये .मेर्नो | नक्ष 
तौ य॒द्धकेष्धिये तत्पर ह।""देखो मापापतार स्ह पिका भाग पेन<१। 
नरस } १ ~क्या रत्तमान सम्रयके दनि छने बे नैद्यम 
हस वाक्य (भ दान ञे वाया प्रति्रादी बक्षण नरी दं ) पर व्यौ 
न धरगे {॥ 0 
>~-क्या उक्त वाक्य दानग्रादी ब्राह्मणा का निरादर नकं करता? 
हा टा, अवश्य ( नृरूर ) दान छने वारे हणोका तिरस्कार => 


छ्मपमान करता ६ ॥ 


न दान प्रहता क. मद्‌ # 


दयन ब्रहते के विषय मे श्रामानूषर पण्डित भीमसेन नो शम्पी 





(११८) 
श्टावा निवासी मनृस्पृति अ० ४ दोक १८१ से १९१ त्क 
, भभार पर अपना भाव प्रगट करते है! फिदान देने बि ब्राह्मण 
 प्ंचःप्रफार के कहे जासक्ते ई ॥ 
` ब्रपयङ्ञादि साङ्गो पाग धम कर्म में तत्पर सदाचारी सुपात्रवेद 
वेत्ता विद्वान्‌ नाक्षण को दान देना चाये यदी सर्वत्र विधान किया 
नाता है | उन मै-- ` 
` १ जो णं घमोत्मा तपस्वी वेदवेा शुद्धाभ्रणौ होने परभौ सभी 
; प्रकार दान ठ्नेसे नच्नेकी नेष्टा करता है षद उत्तमम म उत्तम हे करयो 
दानवो स्वीकार करने ते उत्त के साता म उछला क्षकोजादि भविषट 
दोक धम्म के उत्साह क्षा मग नही कते ॥ 
दनो कमी कभी प्रयोजन फी भविकता से निर्बाहके च्ि 
दाने ठे करभ प्रषल ञान भोरतपनादितेदानञेने द्रा 
देने बी मन कौ खधुता तुच्छता मकिनिता वा श्नि को नष्ट कर 
देता हे वह पिके से निकृष्ट दुभा मी अधर्म कौ प्रधानता से उत्तम 
शी मानां जायया ॥ 
= तृतीय जा शखर छी मयादा को कथमपि जानता हुजा भी 
धीम छाड्च कौ अधिक्‌ प्र्ङ्ता ते घन का सपर करना ह) परम 
-"करपैम्य -मुक्तिवत्‌ भानत हज नित्त किसी प्रकार सपनी चतुरादि 
ङिन्दी श्रीमानों को प्रसन्न करता लौर क्रिसौ पर भाष्यानि करने 
बहनि ते षन लता है वह प्राक्षण कुरु मे उसन्न हसा मी लोकचार 
-के अेनुमार पण्डित ब्राह्मण कहाता- हुभा भी साश्ञःचुत्तार ब्राक्षण व। 
विदान नदीं दै किन्तु नौच वा वैश्य माना जायगा ॥ 
४--जो सस्त विद्या से शल्य सुदरमन्य का मषा मन्न षदा, 
कञ्जादि कै त्याग कत पुरोदिताई के नामने सब्‌ कालम सव प्रकार 
स्नः दान ने मे तत्पर रता बह चधा भगम रै ॥ 


११९} प 
‰ -्श्नौरजो सवथा निरक्षर पदडादि नाम धार दातामेौ. 
करो तेग कर कर पे पड़ पद्के दान छता मौर उनके सहरेसेः 


सधर्मास वेश्या. इत्यादि करता करता है वद मनुर्यो म अन्त्यज केः 
समान ब्राह्मणो मे ्रत्यन्त श्रषम महा नीच है ॥ 


नोट = हे दानटेने षाडो { कहो, ऊपर ट्खीं दुई कक्षाओं मे 
से अव आप अपने फो किस्त कोटि मे समभते हौ 

भगे चलकर श्रीयुतत परिडतत जी महारान सवणे, भन्न, गौ), धय्वी,- 
घोड़ा, वस्र, तिर भौर धृतादि वस्तुओं के दान प्रदण से दानग्रहीता 
नदान ठेने वि को सूखी ठक के प्तमान जछता हुश्ना तरति. 
दै । जोर पुनः कहते है $ इपतोछ्यि विचारश्चीर ब्राह्मण को चीर 
कि जपने ब्रह्य कौ रक्षा के निमित्त दान ञेने का सदा याग-दीः 
करता रहे अर्धात्‌, दान कभी न र्वे ॥ 

देखे! मानवधर्म मीमांसा दूपतरा भाग पृष्ठ १७१-१७४ 


॥ चत्तेमान कतमय के भीख मांगने षि ॥. 
गां का दख कर--~ 


१-- त्री मन्‌ वर पंडित इयाप बिषरी मिश्र एम.ए, दिपुरी 
कञ्ेक्टर--युक्त प्रदेश कते दै । कि--^८ पगु एवं असमर्थ मनुष्य की 
चीन केह ञवतौ १०० मे ८० फुकौर शक्तिमान भिक्षुक ( ९४1०. 
०ताप ४7९8 ) हेते है जिनका पेशा ही भीख मांगना है, । 

देखो ¢ म्यय 9 नाम पुस्तक पृ १६६ १०६ 
` नोट्‌--उक्त पर्ति मी के उक्त वाक्य पे स्पष्ट धुनि निक्लती द 
कि से समर्थी~ददेटे-कटटे भिश्चुक्ा को दान देना व्यथे है ॥ 
१.-सम्पादक हिन्दुस्ताम--समाचार पत्र ने कहा है । कि--श्राज 
करु यह देखने मे भाता हे कि भारतवप के अनेकशः मनुष्यगण 
गेरुभा रगे हए नस्न को धारण करके नगरं नगर ओर अपर मं 


८१९०) 
सते $ नैर .ोग को मील दने के,च्यि विवश करते दै श्या 
यह न्यून च्ज्जा की बात नही दै १ कि यहां के अधिकारा [भल 
सल हाथ पैर जर शरीरे परिश्रम करने फे योग्य बलको रखने 


भिषक को धनदेना हम लेगा कौ समम्‌ म महा अनय 5 क्या 
क इस से देश म मालस्य जौर निसयमत्ता की वृद्धे हत्ती ६ । इस 
पर आस्यां पत्रक सपादक कहता । कि-हम अपने सहयोगी के 
ठे का प्रमथन करते हुए इतना ओर कर्देगे कि ये निरक्षर ददे 
टट भिक्षुक छो से येखा पैसा उगाह कर रुपये जमा करते भर्‌ 
चादौ कार्ते है । देखे जाग्यौवतै वधे \६ अङ्क २१ पेज ५ 
काठम ६-४ 
३-मिष्टर स्काकट साहव ने निम्न खिज्ञित प्य म का दै-- 
येर छया आलस्न ने आके देखो तुम्हं दिखाते ६ । 
दैरामौ भारत मं धद्गये मीख मांग करखाते श ॥ 
.सतयग जेता द्वापरर्मे वश्नो दाते थे सन्त मष्न्त 1 
येद्‌ शाख सब पदक -उन को हाजा था ज्ञान अनन्त ॥ 
अव क्च्यगम भूख के मार्‌ वन वराग [फर्‌ पएकन्त | 
, पन्थ बहुत स चर क्या दुमन्त इञा भारत का अन्त ॥ 
करोर =ईहे अरज सकारसे दुभिक्ष भारत का दरो 1 
दीन इुखियन की दशा पर दु तो श्रव करुणा करो ॥ 
कारखाने खोखरुदो कष्टना हमारा चित्त धरो | 
, दो मजरी र्गा वस वेट चूरखोकाभरो ॥ 
नकं तौ सष हार्मांयग भिन्नुक नजर कर्षण आते द । 
भेरागी भारतम बढ गये भीखमांग-करयखाते दं॥१॥ 


(१२१) 2 
स्यगन करके सक नीविका फिरते वहरागो बनकर । 
कहने फो दोय साध पर नहीं उर ईश्वर की खरं ॥ 

दुनियां फे दिखखनि को बस छोड दिया अपना षर दर । 
छोड के धर को ठग मनाने कुरी ओर देखो मन्दर ॥ 
शर = छोड अपना गोर अच्युत गोत्र देखो करिया । 
त्याय के कम्पकओओ कथरी ओद दाघम्धर लिया॥ 
 छोडके सुत दार भगिनीं चछा का जा पत्तर किया. -। 


राद वैठरीवो छा जगनमें जाकर घर किया ॥ 
लेखाया ज्यभिचार हाय निज देश कानामडइवातेहै `) 
बैरागी भारते बदुगये भीत मांग फर खाते हैं ॥ २॥ 


नीच जात वनके वैरामी विदधाहदिया भारतम नार 1 
गदी कोर बारिटिक। बनाई ठश ठगकेलोर्गोके मार ॥ 
इाथी घोडे ओर पार्की देरा त्ब ओं सृखपाछ .। 
चेत मे जो घास कारे मन्त वन वैठे केगाङ ॥. 
छर = सवाक सवे तन पर रमा शिरं प्रर जटा रखवाय के । 
वनगये कनया कोई कान को फड्वाय फे ॥ 


ठग रहे इनियां फो षरागीो य भष बनायकफु ।' 
फुक मेसा सु गये कोई मलजा खाय्‌ कृ 1 
गवपण्ट स देय अक्तां यत्तन पक वतरत दह ` 


धरागी भार म षटू गय मख मांग कर खाते ह॥३॥ 
जितने साधू मालदार द उनका धन लर एक बार । 
ञी फट उनका हाय छमाना धम कामम द्‌ सरकार ॥ 
जभोये कवने मे आवेगे भारत का फिर होय सुधार । 
वाकी धन दंगों कोदेनो पाष किरति बेकार ॥ 


श्र र (१२२ ) 


षर ~जो फिर चेकार साधू. शाय प॑ शम्चीर दा । 


क 


भ्नोर रहने को लगह शनके तई पामीर दा ॥ 
वस इन्दी सव पारठजा्दौ क्री उन्दै जागीर दो) 
` दुश्मनों तेदे लड़ा करमेक्मां न्रौ तैरदौ ॥ 
केक्तःन षो प्दिगे श्र नो लदने फो अति हं 
वैरागी भारतम बदगये भीख मांग कर खाचे ई ॥४॥ 
ग्य ये भरायैना दम लोगं कौ बारम्बार 1 


वैरागी बेकार द भितने उनके कर देकर दाथेयार ॥ 
विन कदी प किं प्टजन सरकार यो करठेच यार | 
दि जा दुश्चमना से इनकां शद्‌ स्व नात्म हार्‌ ॥. 


देर-जीत जो नार्वेगे ये सरकार का होगा मल्ला 1 


जो कदी मरेगये तो पपि मारतकाण्डा ` ॥ 

शूख के मारे नदीं ये देह को देंगे नखा । 

- चस्या जांयगे वदनाम्‌ सवदागिनडस |, 
: बन्दोवस्त सकौर फरे ये दिन दिन वदते नाते द । 
 शैरामी मारतं मे बदगये भीख मांग कर सति द ` [भा 
` जर्दी इनका बन्दोवस्त दो नही तो होगा पछताना 1 
कर योजन का लम्बा चोदा रचना होगा जद खाना ॥ 
, जेर मे सव बेकार जांयगे दना हेदमा खाना 1 
हसैमे आलम देश देश्च के पंदेगा तुमको शमोना ॥ 


केर ~इण्डियाकी नो है यमद्‌ जांयगे ये सव उकारं । 
फिर कहां से एज का अयिगा खचो वेश्युमार ॥ 
सष खजृानि रेगे खारी सत्य कहता हं पुकार ` । 
भलनी होगी विपच्‌ सक्रारकोाडशोवे करार ॥ 


(१२३) 
भभू द्यालं यो करं विकर नये छम्द कथ गतिर । 
वसग भारत म वडगये भीख मांग कर खातिदै .॥६॥ 
देखो कलियुग दृ्तन्तषाला वेनं ९--१०--११ 
नोर--मीख भागते वा को भाज कठ बहुधा वैरागी हौ कहा 


| 


करते ई कयो सत्य वैराग्य का धारण करने वाङातो विरराद. 
मनुष्य होता है ॥ । ॥ 

४ -- सम्पादक -- सदध्म्मं प्रचारक सप्ताहिक "पत्र ने 
ठ्स दै- हार्एडमे देते मुप्तखोरो केचि नो किकम 
करने के छायक्‌ होते दृष्‌ भी काम से ञी बुरतेर्है, यहं 
इलाज निकाला गया दै कि अगर कोई शख भीख मांगते हुए पकड 
जाय लोर का््यगृह मे काम करनेसे इङ्कार करे सो उपतको एक हौज 
म डारु देते दै इस दौज मे एक पम्प लगा दशा है सगर वह पम्पसे 
हर वृक्रत पानीं निकाल्ता नरहे तो पानी थोदी देर म ्िर से उप्र 
भा जाय इस व्यि उप्तको हाथ हराने द्रौ पडते णोर इस तरह षह 
रफृते ९काम करनेका माद हो जाताहे बात्ततोतवदे नवक आ्य्यावसैकी 
एक चौथाई भिखारी व मुत्र वादी की हरामखोरी से निजां 
दने की कोई अमठी तदूर निक अवि ेक्षिन गवन्भष्ट हौ अगर 
इस तरफ खाप्त तवञ्जृह दे तो कुच बन सक्त है वरना निस देश मँ 
लाखो नदीं वद्कि करोड युप्तरलोर जोक कौ तरह लोगों का एवून 
चूस ६. हौं । उसके इफलाप् [ कैगाकती ] का क्या ठ्किना १ देल 
सद्धम्मे प्रचारक्र जाङन्धर जिच्द १६ न० ३६ प्रज ३ कल्म शे 
तारीत्‌ १६१८१९८४ ॥ _.. 3 

` ५-मिष्टर कारराश्ल सदव ने देसे भिका के विषय मे बहुत 
कुक छि कर अन्त. कहा दै क रविवार को ओर को काम नीं, 
किया जाता सो उत रेपे मिक्षको की शिकार खेडने मे व्यतीत करना 


ष 


(१२४) 
चहिये । उस फे विचार म एसे भिक्षुकौ को नानसेमारडाख्नादही 
रेष्ठ है । इससे केखक फा जवस्य ही यह अभिमाय नरह कि देते 
मिक्र्कौ को वास्तव मं मारी डाठना चाद्ये वह देसा ङ्खि कर इन 
भिक्षुको -पर अपनी घणा प्रकट करता दै । देखो ^ ज्यय › नाम 


. पृष्तक पेज ६१ यइन ६ 


8९, 3] „1 


.६-्री मानूबर पण्डित छुकदेवविहारी मिश्र बी.ए. वकी हाई 


ठे ङखनऊ कहते ह । कि--- ` 
- हषटे के ल्लोको दान देना देश मौर उम सड दोनोंदीको 
डानि कारक ह । देश को इपर प्रकार किं उसका उतना घन व्यथं नष्ट 
होता हे ओर उखकी दुव्योत्पाद्क दाक्ति [ जो उन्नति की एक मात्र 
जननी दै ] बटती है चैर उन भिधा कीरयो हानि है फ वे पुरर 
के नितान्त अयोग्य हो जाते ह ! आप कगे क्या फकीयें को मरननि 
द ? इसका उत्तर यदी है कि एसे कायर निरुद्यगी पूपो का लो दे 
पर केव वोज्ञा मान्न है मर जाना ही उत्तमहै । इसश्चरीरसेजी 
मनुष्य कुक मी छाम नहीं उठता है । उसक्षेतो वहपशू महाजनो. 
सकद काम जताहै। देखो « च्यय > नाम पुस्तक पृष्ट १७पेक्ति १९ 
` ७-- ओ मान्‌ ङा सीताराम जी साहब डिपटी कलिकटर 
सयुक्त भदेश्च कते दै । कि-रो्य भिखरियों को कभी घर के अन्दर 
सीन अनिदे क्यो कि फिर उनका घर से बाहर करना किनि हो 
नाता है| यथा-- ॥ दोहा ॥ 
„: रोभी याचक हित नहीं । उचित सखो द्वार । - 
इ खार प फर्‌ सहन भ । चन्दन्‌ हति किवार ॥११ 
क -आय्यावत्त म २ छाख भिक्षक ॐ 


भर--वहा भारतवष मे इतने भिखारी ्वोरैएनयक्रिन 
तेः अमेरिका मे एक. मी भिखमङ्घा नही है ॥ ॥ 


(८१२९५) , 
उ०--उन देशों पँ भि मांगना पाप है} उन दे्शौके छोग मीव 
मांगने को पप हीनंही बरन -श्रत्यन्त निन्द्नीय काय्यै समक्षते ‰ः। 
परन्तु यहां भाय्यावक्तं भे-तो भिक्षाटनं उत्तम कम्मे. चनौर शदाधनियं 
भिना नाता है । बल्कि रसा समज्ञा जाता है कि भिक्षाटन करते कसौ 
मर जाने से स्वर्ग भिकता हे । यहां ` केर्मारत व्षैके ब्रह्मणो ते तो,- 


जो ईश्वर के मख बन नठे ह । सौर स्वर्ग जोक की कुञ्ज को भपने 


हाथ वतठते है| शस कोभीख मांगने को ्रपना धम्म हीं प्मन्न 
रक्खा हे  यथा-- 


शाक्मण कै धस्मक्वरठ न्ता ` ` ॥ १ 
श्रीरमी ` . 
तजि जभिमान घम जप-तप को जदं तहं क द्विनिशा । 
क्वो दान मांगिवो भिक्षा सहै हमरो पेदा ॥२॥ ` 


वप्त इन्हीं ब्रह्मण रोगो फी देखा देखी भारतवर्षं की सन्य 
जातिया मी मीख मांगनेकी प्रथा प्रचकित होगडई | कद।वत भी ३। कि~ 
जब अगु खराब ` । ् 

ता पषटजाकाक्या ददस्व ॥ २॥ । 
बस यही कारण है करि इन यद्‌, श्रालसी, अज्ञानी जोर भिः. 
मानी बाहार्ना क्री दांत ( कारण ) यहां = दिन्दुस्ताम मर. 
` षरोड के आवे ५* ओर २ यावन छख मनुष्य भिखमेगे जन चैटे ॥ 
ओर भगे को मगर यह भीख ागने"की कुचारू न रोकी गह 
तौ थोडी से विनां मे यहां भिखममगेदी भिखमेगे दृष्टि अवग । आर 
यह भारतबषं, जो आचाय का स्थान कदराताथा; भिखारियो करा 

धर कहटने लगेगा ॥ 

नोट-मुक््किड तो यह है कि अगर कोई मला आदमी इन भिखा- 


(१२१) 
न्क द व 
रियो ते विद्या पठने था बनज व्योपार करने को के तो यह मृष्‌ 


सरे उसको नीने छिस हुए फिकरदं मे भूखा जवान दे देते ह ॥ 
भे 


शरदना केसा लिखना केसा । मांयव भीख पाडव पैप्ा॥१॥ 
-मांगव भीख लाउव आया । पद्वैया को परि पाटा ॥२॥ 
चदी केर न बनने जाय । मिक्ता के षठ वेट खांय॥३॥ 
सवते सिर भीलकेरोट । हो विधाकीफिक्रन पनकोचोटश 
पगे छसे तो दंगे ख्रान । मर्गिगे मूनेगे तो हे नवाब॥९॥ 
ओ. नान्मा, सी. धमर्‌ । हमारे बापप्देना इम्‌ ॥१॥ 
अलिफ. वे. पे- ते । भियांनो पदाति । प्र्‌ इम नदीं पते ॥७॥ 
ए, बी. सी-री.-एेफ, एच. आई । पर हम कनद पदन न ना।८॥ 
पद्‌ २ के पत्थर भये, लिख ्केभये ईर । 
रुन स्के गाराभये, श्हे भके भीर - ॥९॥ 
हिन्दी पदँ न फारसी, करं न कबहु सतसस्म । 
जव होय कृपा गोपाल की, खार्चे पे! परीव भङ्ग ॥१५॥ 
म लोगन के वंश मे हों नही गुणवान । 


[चमर लड गरक पञ्नज्‌ बाले नजमान 1११ 

अरे 1 इम ब्राह्मण ह । क्या तुम नही जानत्त ? की नाह्मणों के 
स्यि छष्ण कते हे-अविद्योवा सविच्ावा नाह्मणो मायपकी- 

. तन्नः ॥ १२॥ 

, अरे { हमारी प्यारी जमना मैया जस्यत देया के प्ये छण्ण- 
कन्हेया बरमद्रं भया के उेल्छेया मोखे भाञे वस्मोद्धे नन हमको 
भरातिदिन सेनि- चांदी के गोले मेनते रहते दै अथीत्‌ वस्भोख की 
छपासे कोडंन को गांड कापुराभौर अख कां पषाननिर्बद्धि 


जाकर छडुञ पेडा खवाय हौ जाताहैतो इम विया पठन. का कठिन 
कष्ट क्यों व्यये सदन करं १ ॥ १३ ॥ 


क्क १ 


(१२७) 

रे ! इम पदने( विचा प्रापि) के हेतु घोखने श्चीर स्मरण रखने 
केचि, नो ऊ ेहे.के चने चाने के तुर्य है, अपन भपरिमित 
बर्वान वरु को$ जो कि ज्डु्ा--पेड। खनि, मांग--ठंडाईं पीने ' ओरं 
कससत-कुर्ती करने के लिये है, को व्यथे भ्यव करं १ जन्‌ कि 
राधा की वाधा के हरनेवलि, दधि ओर माखन चरने बलिः 
गोपिर्यो से प्रम रखन दरु) नज के नास्य कृ पग नातिन च्छि. 
(थाये$येईथा) भैर उनकी छिरकियों को खट खट. सटखटान 
वाडे, चोरे सौर जारोके जेनरेख यशेदरा-नन्दं नन्दन भानन्द्‌ कनद 
नरजचन्दर श्री छृप्णवेनदर मगवान, नोके चीत तरो मे भ्रष्ठ 
प्रधान मोह कला पारणे प्ताक्षत्‌ परत्रह्म परमरवर्‌ परमात्मा ह, ` 


ने हमको अथने समान मान ~= जान सारि नदान क डेमो को हमारी 
सेव! दाने की श्राज्ञा दी हुई ह । यथा- 
॥ चोपाई ॥ 
चिपरन के सेवक =है राहियो । सथ अपराध्‌ विन को सियो 
ब्राद्यण माने सो मोहिं माने । ब्रह्मण जाम्‌ हिभिन्नननानौ। 
देखो श्री मद्भागवत । 
॥ महासमा घरनक्षी रामजी के वाक्य ॥ . . 
श्री मान्‌ महात्मा मुनशाराम जी सुरूयाविष्ठाता गुरुकुर कौ यड 
दारिदवार तो यहां तक कहते ई 1 क--- 
बी कोम सदा गती हौ रहती है ओर अपने षूरायज से सथा 
गाक्षिछ रहती ह, वह कर्मी मौ उन्नत नरद कर सक्तौ भर ससुर 
का इतिहास भी हमे यही शिक्षा दता ह कि सी ( मामनेवासी ) 
कर्मो ने कमा उन्नती ना का गदगिरा का एक लाभिनी नत्तीरा 
यह दोतादै कि गदागसौ के मरना मे से उत्तम सन्मानं का उच्वभाव 
विदु ठोप होनाता दे ओर कमीनगी का मामव दीत्ा हे ॥ 
दलो सद्धम्मै प्रचारक जिष्द १७ नम्बर ५२ पन ५ का० 


॥ 


(१२८) 


~ #ददवरसेमीनर्मागो # 


बष्टधा मनष्य कहा करते हँ | क्ि-सन्सार मे मांगना परा है] 
च्य उक्तम जपमान दात्त हं । किन्तु ईश्वर से बर; वुद्धिसम्पत्ति, 
सन्तान, यश, निरोगता, प्रधानता चैर मोक्ष आदि सुख ओर पपौ 
की क्षमा मगना मला हे | यथा--॥ दोहा ॥ | 
-इरो मांगिवो नगतम , लते हो अपमान ॥।. ` 
५ ` शुमा सांगेचो दशते 3; भलो एह करि क्षान ॥१॥ 
अर्‌ वह्‌ छग यह्‌ मा जानत हं क परमद्वर उनका उनके 
कभ्पलुप्तार फल [ सुख --दुःख ] देता है । यथा-- दोहा ॥ 
- को सुखका श्खःदेत §,देत कर्मं सक भोर । 
< - छरमे सुरभे आपी; धवजा पषनङेजोर ॥-१॥ 
भथ पथ सव जगतत के वातत वत्तावत दोय । 
दुख देषत दुख होत षैः सुख देवत सख दोय ॥ २॥ 
` नसी करनी जगत मे, कीन नर तन पाय। 
तेसी रो विचार कँ, मोगक्रोगे भाय ॥१३॥ 
` कम्मंरि शीश नवाश्ये , नाके पक्त तिह रोक । 
: रथिक्षिविधिष्रिहरषुडिय, करत हप अरु शोक ॥४॥ ` 
` कम क्रिये फरहोतहे , नजो मन.राखौ धीर । 
` श्रम करि खोद कूपञ्यों, यन्मे प्रगटत नीरं ॥९॥ 
श्री को उदयम के बिना ; कोठः पातत नाहि । 
किया रतन अगि यतन सौ, र अदरन दषे मा६॥ 
दुद सुखद निज कर्म नग, ओर न दूजो कोई. । 
कटुक कदे रिपु ऊपने , मधुर कटै रितु हेर ॥७॥ 





(११९) , । 


षरे बुराई सुखे चरै, कैसे पाक कोई । 
रोपै . पेड अव्र को; श्रामक्ां ते रोई ॥<॥ 


कमं देतु हरि तन वियो; 
दब थापि आरुस करै, 
कीन्हे दिना उपाय कषु; 
नोति वीज बोवे नरी, 
निना सोच नहिं होत है, 
त्यों उपाय निन भाम्यहेः 
देवा धीन न बैड निन, 
ईश्वर अन्न दियो सवरि, 
देव देव करि मृष नन, 


ताति कीजं काज । 
ताको होय अकान ॥९॥ 
दैव कष्ट नाहं दैत। 
किं विधिं जाम खत॥ १०॥ 


+ 


पानी कूपहि माहि । 
सब नारी नर पाहः ॥-११॥ 


बुधि बरु करिय उपाय । 
नादीं देत पएकाय॥१५॥ 
कट न करं व्यवसाय) 


निकट अप्तन विन फरचकेः कटु किंपि सुख म जाय ॥ १३॥ 


देव चितवनीधा रि करि, 
विन उयप कह कौन कौ, 


पगा पड नाह वाध क 
पक्षापरुनं दज काः 


हाय बुराई त अराः 
ए गे २ 
रट खनेगो आर को, 


उधम त्यागे नाहि | 
मिले तेल तिर माहि ॥ १४॥ 
यह मप आपुहि आय । 

जो नाहं करे उपाय ॥१५॥ 
यह कीने निरधार |. 
ताकौ एप तयार ॥११॥ 


॥ सोरस ॥ प 
द्धं न परावतत वालः बिनरोदनफलपाकमभी। 
परख न आच ततकलंः यात नतन अवश्य कर्‌ ॥१७॥ 
॥ चटका ॥ 


ज्ञेसा कै सो तैसापयि। पूत भतार के रागे आवै ॥ १८॥ 
प 


~| 


[न 


कार करना । वैसे भार भरना ॥१९॥ 


जसाकरना । वप्ता भरना ॥२*॥ 


(१३९) 


। जसा वोओीगे । वैसा कारौ ॥1२९१॥ 
+ „ .. -नैसारोल्ीगे । दसा धने । [स्य 
। लैसा दोगे । वैसा लोगे ॥२२॥ 


श्नश्र गेसांरं बुखसीदास जी कदत ह-- ॥ चेपाह्‌ ॥ 
कम प्रधान विशव कर राणा । नो जप करस तप्त फक चादार्र - 
५, श्री रामचन्द्र जी ने भी रदा द ॥ च.पडई॥ 
काल रूप तिन कर्ये भ्राताक्ुम अरु अश्रुभ-कमेफर दूता॥२५॥ 
६ = एक ओर महात्मा कते ईै-- 
अवश्यमेव हहे मोक्तव्य छृतं कस्म श्ुमाश्मम्र्‌ । 
१ शुक्तं क्षीयते कम्प कर्प कोटि व्रतेरपि ` ॥२६॥ 
भथ = बुरे भले करिये हुए कमो का फल अवकष्य भोगना पत्ति 
करोड वप हनि परभ किपिहए कमै विन भोगे नदीं मिरने॥ क्या 
भवभरीकु कमै करके उनके फर न भेगने की प्रार्थना ईशर ते करेगे 
भोर्‌ था वह क्षमा कर देगा ? नदी ९ धर क्षमा कभी नही करेगा ॥ 
, „छं=मदा योगीश्वर श्री कष्ण देच जी गहाराज कहते ह । किक 
करके ही नीव जन्म धारण करता हे, मरता है चैर सुख, दुख, मय 
सैर नन्द्‌ प्रताहै ॥. १ ॥ कम्मे क दही जीव ऊष, नीती, 
{ अच्छी वुरी ) देह को प्राप्त दोताहै। शत्रुता, मिनता, चर उदा- 
सोनता को पता है ओर गुरू बनता है ॥ २॥ चथा-- 
कपेणा जावते नुः कमणेवं दिदीयते 1 
सुखं दख भयं पप कम॑ण ना भिपचत-९ ॥२७॥ 
देहान्दुचाव चान्‌ नतुः भाप्योत्सनति कमणा । 
शत्र वित्र मुदासीनः कमं ठ गुररीस्वर-२ ॥२८॥ 
देखो श्री पद्धागवत- स्कन्ध १० अध्याय २४ श्टोफ १३ ओर९७ 


(१३१) 
मि द्यानम्द्‌ ओने म कत्तव्य = करणी [कपे | कं द्रा 
ह मनुष्य को सुख दुश्ख की प्रप्ति का दोला बत्ताया दे । यथा~' 
-नो कोई [ मनुष्य ] दुःख को छदाना भोर सुख को प्राप्त होना 
चहि बहु अधर्म को छोड धर्मं अव्ररय करे । क्या के दुख को पापा- 
श्वर्ण सौर सुख का धर्माचरण मृ कारण दे । 1 २९ ॥ 
देखो सस्या भरक्ाश पुष्टि २४४ पक्ति ५-९ । 
एक मन॒ष्य ने पह््पिं से प्रन फिया कै परमात्साने प्रथम हास . 
निस कते चयि जितना देना विचारा है उतना देता ओरं जितना.कम्म. 
करना है उतना करता हे । हस पर महर्षिं कहते €- 
२--उस का( शश्वर का) विचार जीवा के कमानुस्ार हतां 
श्नन्यथा नही जो अन्यथ्‌ हो तो वही ( ईश्वर ) अपराधी, जन्याय करी 
हवे ॥ ६० ॥ देखो सत्यार्थ मका पुष्टि १४९ पृक्तिः १.१-१४॥ 


इसी प्रकार मर्ध ने फिर कदा द 
३-- प्म जन्म के पाप पुएयों के विना उत्तम, मध्यम्‌ जीर सोर 


शारीर तथा बद्वि आदि पदाथे कभी नद भिर प्रकते ॥९९१॥ ` 


देखो वेद भाष्य सूमिका प° २९९. पक्ति १२--१३ ॥ 


#-- ईश्वर न्यायकारो हनि प्ते कत्ता का त्वेनां कारणत पलना 
{ख कभी नदीं देता ।। ३२ ॥ देखोवे.मा. मू. पृ.२१९१, १०११ 
५--नो मलुष्य भिस बात की भरथना करता दै उस को वेसादही 
वर्तमान करना चहिये भथत्‌ { कव प्राथैना ( याचना) कं 


भरेते पर श न रहना नादय] ॥ ३३ ॥: ` 
देखो सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठि ९८७ पेक्ति १११२ ॥ ` 


आगे चछ कर अप स्पष्ट रूप से क्त है 
९--यो परेमेहलर के मोस भङपत। हकर डे रहतेवे महा मूख 


(१२२) 
क्योकि जो परमेश्वर की परूपार्थ करने की भलर ठपकनो 
}ई तोडेग। वह सुख कर्मी न प्गा ॥ ३४ ॥ 


म 


देखो सत्याथं प्रकश्च प० ९८७ प° २२-२६ ॥ 
महाषं क कथन का मथन यइ {1 क-परमरश्वर्‌ भपना मस 
जीवो कोन सुखदेताहै ओरन दुःख । किन्तु परमात्मा जीवको 
उन के कर्म श्रनुसार सुख दुःख पुचात्ता हे अथात्‌ सुख दुम का 
भप्त करना शमाशम कम्म करके मनुष्य के स्यं अधीन है ॥ 
६-मवृहरि भी कहते दै-- 
१-भनुरष्यो को उनके कमानुक्तार फ भर्‌ ब॒द्ध भिस्त 
द 1 यथा--- ` 
कमायत्तं फड पुसां द्धिः कमासुस्तरिणी ॥६५॥ 
अथाद्ध-दोहा-फरदू पवत कर्मं ते । बुधदू्‌ कम श्वधीन १६६॥ 
१--वनर्मे, ल मे) शतु, जलत ओर श्रग्नि फे मध्ये, समुद्र 
म, पहाडं की चोटी पर, सत हश, बे सुषि भोर बिपम भवस्था 
मे केवह पूवे जन्मके किये हु कमै द मनुण्यकी रक्षा कतरह । यया-- 
- धने रणे शृनु नलाफिनि मध्ये महाणेवे पवेतमस्तफे वां । 
स॒प्त प्रमत्तं दिप्मास्थतं वा रक्षान्ति पृण्याने पर्क़त्तानि-॥२७॥ 
श्रथ दोह्य ॥-वन रण जक अरु आनिर्भ गिरि स्चुद्रके मध्य 
निचय मद सरह कठिन पूरव पुण्याहे सध्य ॥२८॥ 
६--जिस .मनुष्य के पूवे जन्म के ( किये हर्‌ सुकमो का फ ) 
पुण्य बहत -होता है उस पुरूष के छ्थि भयानक बन सुन्दर नगर 
होजातः 2, स दुष्टजन मित्र-दोजति ह ओर सव पृथ्व अनेक र्नो 
पूणे होनाती है । यथा-- । 
श भीमं वने भवतति तस्य प्रं प्रधन्नं . .; . 
~: . शर्वो जनः सजन तामुपयापतिं तस्यः . 


6५११५} 
छृत्स्ना च भूभैवति सन्निभिरष्न पूर्णा ` 
अस्यास्ति पूवं सुतं विपुर नरस्य ` .॥ ६९ ॥ 
जयै-दोदा-॥वन पुर्‌ ष्टे नग-मित्र रहे कष्ट भूमि श्है रतन । 
परब पष्यहि परुषक होव इते बिनःयत्न॥ ४०॥ 
अव इत निम्न वास्यमे भवृर्हरिजी स्पष्ट सूप से कहते. किर 
मनुष्यो को. बरु वुद्धि भादि सुखो की प्राप्ति के लिये सुकर्म कने 
श्चाहधिये नकि ईश्वर से याचना केरना = मगना ॥ 
देवता को हम नमस्कार करते ईद परन्तु वेध विधिके अधी 
नै, हम विधि को नमस्कार करतें परन्तु विषात्ता मी इमरे करमो 
धनुत्ार दी फक देता है, इसिये जव देयता भैर धिधि दोनोहीं 
कम के माघीन ई तव उनसे क्या भयोनन दै अर्थात्‌ हम उन 


ते क्यो ममि भर्थात्‌ इमको परमेश्वर से नहीं मांगना चहिये) इम तीं 
कर्मैको ही ( नडा मानकर ) नमस्कार करते है, भस पर विधाता काः; 


भी वश्च ह! चत्त सक्तां ! पथा- ९ 
नपस्यामो देवान्न चु हतविधेस्तेऽपि वक्षगा - . + 
विष्यषैन्यःसोऽपि भति नियत करवै कफलदः ` 
फं कर्मीयत्ते फिम मरगणैःकिं च विधिना ` 3 
नमस्तच्कर्मभ्यो विषिरपि न येभ्यः ममवाति ॥*४१॥ 
अर्ध-दोदाा-बन्दन सवद सुरन -विधिषरू कों दण्टौत । 
कथन कौ फ्‌ देत ये इनको कडा उदो ॥४९॥ 
७~--चाणक्य जी ऊहते ह~ 
१---जीव घाप कर्मे करता है जौर उन कयि हए करौ का फ 
भी सापश्च मोगता हे, भापदही संसार मे भूमता हे भौर ्रापदी उस 
से मुक्त होता ६1 यथा 


१ ¢ 


(१२४) 
स्वयं कर्थं फरोटवात्मा स्वयं तर्फशमधनुते ! 
स्वथ भूमि षपतरे स्तर्यं तस्माद मुच्यते ॥ ४१॥ 
इस उक्त वाक्य का तात्पर्यथ यह ह ऊ मनुष्य स्वं धुरे भले कम 
करके दुःख सुख प्राप्त कर सकता दै न कि ईश्वर से मांग करके ॥ ` 
< एक महात्मा ने किसी एक मनुष्य फो ईद्वर पि धन कौ 
याचना करते हुए देख कर कषा । शि--श्ररे भूख 1 धन परमेश्वर से 
मांगने से नदी मिलता । किन्तु सुकर्म भीत्‌ पुरुषायै करने से प्रात 
हेता हे । यथा-- 
खउय्ागेनं पुरूषसिश युपति लक्ष्मी ) 
, ~ , दैवेन देयापिति कापुरुषा वदन्ति । 
, देषे विदाय एुरुपोरषमात्मक्षक्तया › 
- यले छने पादे न सिध्यति कोऽ दोश्च;ः 18४॥ 
द्थ-खकषमी पुरुषार्था पुरुष सिंहकेदही प्राप्त होती ह.देव देगा[इश्वर 
देगा ] रेप्ता आढ्य अस्त खेटे पुरुष केत है । देव को त्याग कर 
साप्य मर श्रम फर, यदि पृश्पाथ पर कयै स्िद्धिन होती [अश्र 
यत्ने को दोषः ] हमरे परिपरम वै क्या न्युनता `रहगरई, भो यह 
कयि स्सिद्धन हआ, एेसा पुरुप कतो विष।र्‌ करना व्ाहिये । परन्तु 
दैश्वर से कदापि न मांगना चहिये ॥ 
॥ दोदा ॥ 
पुरुष तिह मे उद्यमी , उक्ष्मी चक्री चरि । 
भाग्य भरोसेते रई. , कुपुरुष भापर्दिटेरि ॥४५॥ 
देव दैव कर मखं नन्‌ .‡ कषु न कर व्यवसाय । 
कयाकर कर डि विना ; क्थरपेटम लाय ` ॥४१॥ 
भरम कीन्दं घन होहि , धनदौ सुखकों मक । 
ग्यवसाई अर चतुर्‌ नर्‌ , उद्यमका मत्न ॥४७॥ 


(१३५) 
भप कीन्हे सुख मिरुष हे, .बिन उपाय नहि भोग! 
=, , भद [च (> 6१ # े 
देव दैव करि आल्सो , भोगतदै-दुःख शोगु ` ॥४८८ ॥ 
९--एक विद्वान ने 'एक भनुप्य से, नो कमे को नहीं मानता धा 
शरीर केवर ईर ही को सख दुःख का दाता जानेत्ता या, निम्न - 
छिचित प्रशन पि ह ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सूरुरोतजो कष फल, यह बिचार मन मांहि। 
दुःखी सखी अर पोच सव ; एक रग कस नारिं ॥४९॥ 
॥ क्लावनी ॥ १" 
एक सुखौ एक ईली षनाया एक धनी निर्धन कैगाल । 
ऊच नीच क्यों पुरुष वनय, एक दयाद््‌ एक चटा ॥५०॥ 
सब जीवों पर सम दी क्यो रहानश्सका किये ष्टा 
श्रणर कक्षेगे अपने भक्तको वह रखता हरदम ुश दा४।५१॥ 
कर इुराई जो ईश्वर दी उत देत दुःख अति विकरार । ` 
तौदुश्चामदी हा ईश्वर बहा दोप यह करिये स्या ५२॥ 
१० -एक परिच्ाजक ने एक चनावटीं वैरागी से, जो किं परमा- 
सन्द की प्रप्तके चि रामदे. रामदे पुकार रहाथा, कहु कि 
रे पृद्‌ | रामदे. राम दे कने से परमानन्द्‌ नदीं मिरुता। परमेश्वर 
वैमागने से नही भिलता । हां { यदि तू उपायनभपेने चल मन 
के दभन करेगा तो वश्य कसी समय पटगा । यथा-- 
॥ दोहा ॥ 
जो गृदा चाखा चह , छिष्का तोहे जप । 
परमानन्द के काभ दित ; निज मन पै कर दाप।-५३॥ 
माट--दाप के भध दाव द्याष | 


८१६१) 
श्-ग्ी मान्‌ मास्टर आत्माराम जी कमृतसरी ईतयो को 
< दुरेवर स मांगते दुए-- । । 
१--रोज्ञकी रार आज दमेदे [ रोटी अर्थात्‌ भत्मिकका 
शारीरक भोजन ] ॥ । । 
स-दपारे अपराध क्षमा कर्‌ { धपराष अथीत्‌ ्रास्मिकवां 
ग्ारीरक पप ]॥ 

- देख कर कहते है किं ईश्वर निना कर्मकेन किसी को रोरी 
देतह । ओर न किसी का श्नपराच क्षमा करते ई । देखिय ! इता 
इयौ को रदी तत्रही मिती दै नव किं बद दछ चति हे, भनाज पीसते 
खीर रेधि पकातिं दै । यदि मागनेदी स रोटी गिर नाती ते वह इतने 
काम क्यौ करते १ इसी प्रकार ज्ञाननबुदधि मी तत्रह उन को मिलता 
- जं फ बह रोग मिशन स्ङूल ओर काञ्जि मे रात दिन प्ते । 
हमारे अपराध क्षमा कर यह प्राथंनान-मांगना मी उना सत्य नही । 

क्योकि, कोई युद्धिमान इस बात को नहीं भान सक्ता, कि ईशर जितत 
गुण, करम भैर सुभाव अखण्ड एक रसद नौर जो न्याय द्वारा जीवो 
के कर्मो काफठ भदातादै वह कभी करितीके पापक्षमा करने स्े. 
अन्याय करता हुमा अन्य जीवां को पप के थाह समुद्र मे गिरने का 
इस भकार जाह दे सके । ईव पापों को फभी क्षमा नही करता, 
किन्तु निपेक्ञ होकर यथावत्‌ दण्ड देता हे ॥ ५४ ॥ 
नोट=फिर न मादरम रोगवाग सुकर्म फो न करते हुए हश्वर से 
क्षमा क्यों मांगते है ॥ 
कोई भी ( वैदिक ) मंत्र दैदवर ते पद्यौ को मांगने द्रा भप्त 
करने का उपदेश्च नहीं देता॥ ५५॥ ॥ 
जो ९ पदाथ हम ईशर से प्रा्थेना=याचना के साथ चाहते ड, 
से सो हमरे अत्यन्त पुरुषायै द्वार प्राक्षि होने ( भेलने ) योग्य है, 


॥ १ 


ध { १३६७ ) 

केवर भायेना = याचना मत्से नदा ॥ ५६॥ 
मनुष्य जिस वातकी प्रार्थना करता उसको वैसादी वमान करना 
चाहिय । नकि केवर याचना पात्र के भरसे पर ही रहना 
` चादधिये 1 ५७ ॥ । 
२२ = किप साहव कहते द $ मनुप्य उन परपोके कारण 
ख शते है जिनको येकना उनकी सामरे हे अथवा भयाके 
फारण मनुप्य दुःखे के भागी बनते हें ॥ ५८ ॥ इप्तसे सिद्ध होता 
हं किं मनुष्य विद्या क्र्फेदी सच सुख मोक्ष पस्येन्त प्राप्त कृर सक्ता 

हे ने केवत ईश्वरसे याचना करने से ॥ 


१३ दाआहवेख्यम्स साद्व कहते कि सर्व य्॒गोमे मनप्या- 


कि । 


स्नत्ति जोर मुक्तिके विध्न ज्ञान शरोर स्वायैपन दी रे है।। ९६ ॥ 
यदि मनुप्य इन कुकर्मो को न कर सुक करे तौ प्रलये प्रकारकौ 


वृ कर सक्ता है अर्धात्‌ ईश्वर से मांगना व्यभ है। 

१४ = सेनेकासाहव इर देक्षा के रहने वले कहते है करि हम 
कनं तक दस्वर से श्रपनें भोगविदास मांगते जा्येगे क्या हमरे पास 
सामग्री नदीं हे? जिससे कि अपना निवह कर सके१॥६.५॥ 
दप्तका भी तातव्यं यदी हे फ मनुष्य को हरवरसे कदापि न मांगना 
खादेयं | ए 

१९--कपिङाचास्यं जी कते ह $ तीना प्रकारके दशखोकी 
निद्त्ति यथार्थ पुत्पार्थसे हो सकती हे न कि ईश्वर पै मागन ते॥ ६१॥ 

१2---पतन्जला जी कहते दं कं इरवर प्राप्ति के चयि अष्टम । 
योग का प्ाधन करना चाष्िये नकि ईदवर स मांगना १२॥ 

१७--भृशु जीमनुजीके वाक्‌ स्मृति मं सुखप्राप्तिके ल्यिं 
क्रव्य कम्ने का उपदेश दे गयेन कै इश्वरपे मांगने का।६३॥ 

१८-- ऋपिः मुनि वर्णाश्रम ध््मेकेप्षवी जीर नित्य श्रौर 


( १३८) । 
भमित कम्पो के करने वारे कभी न होते, यदि वद्‌ पाठ माश्रते= 
गने से दी सिद्धि समभते ॥ १४॥ 

९९--एनी विसेणट कडती डै-( १ ) प्रथ्वी पर उन्नति के 
साधन बिना विद्यां जीर सुकम्मो के को नी है । (२) अनेक वर्षः 
पर्यन्त मनुष्यों ने प्रमुतते प्रधना कीं कि निरधनता, दुःख शौर पराप 
द्र हो, परन्तु निर्थनता, दुःख जर पाप सर्वत्र पाया नक्ता है ॥. 
मलुष्य दी पृथ्वी को उत्तम वनानि के छथि वह सकम्प करगे जोकि 
प्राथनानयाच्नना नही कर पक्तौ अभोत्‌ मांगने से कुछ नहं बनता ॥६५॥ 

%५--देप्रिस सादव पाताश्रमरीका निवाम्री कहते ईै-निर्थनता 
पाप; पराधीनता श्रौर रोग निवृत्ति के छियिं ईश्वर से भार्ेना करना= 
मगना ईक नहीं है । क्याकै यह्‌ सव विक्रार मनुष्य करतत ह | यह 
इख .मनुर ने श उत्पन्न क्ति ओर मतुष्य ई इनको नण्शु 
करेगा सुकर्म करके ॥ ६६ ॥ 
* "उक्त साव किर कहते दै फ़ यद्धि तुम [ मनुष्य ] भोजन 
पच्रनि, आकषण करने, मेथुन ओर गमन सदि के नियमों का उर्छवन 
करोगे. ते तुम्दं अपने कमं का फर अवश्य मिक्तेगा, कोई सी भपराघ 
{ मांगने. से.].श्षमा नदी. हय सकेगा ॥ ६७ ॥ । 

२९--कारङायङ प्रादव कहते है -अपना काम करते जाओ चौरः 
फर की चिन्ता न कते मधौत्‌ न मांगो। कम्भौके र देने चिन्ता 
शुक्ष से एक महान्‌ दाक्ति [ इर ] को र्ग रही द ॥ ६८ ॥ 

२-षावू केशव चन्द्र सेन कहते दं-वषा, अन्न, बधि, 

अरेग्यता, श्रायु शरे।र शारीरक सुह के च्य पाठमयी भार्भेना करना 
अथोत्‌ पएरमदवरः से मांगना निष्फल रे ! ६९ | 

२३-- धना तिसैट किर न्दता डेकरि कार्यी पठमेयी पार्मना 
[ मुल द्वास इश्वर से मांगना } उस आतिमक बट को प्राप्त नहीं करा 


। १६९ ) 
सक्ते, जा किं नेत्य के प्रयत्न सार सन्ताषमय शुम-कम्मा द्वय दही 
माप्त हो सकता दै ॥७० ॥ 

२४- एक पएमय सन्र्‌ १८५३ ई ० के छगमग जब इगरेण्ड 1 
विद््‌चिका ( हैजा ) केत गया तो एढनव्ररा नगरके पदरीने छाई 
पामरस्य्न को पत्र मेना ईंगरेण्ड से रैजा भगनके च्य प्राथैना 
वरनेईवर से मांगने का एक दिन नियत कर दीजिये ! लाई पामरस्टन 
ने उत्तरम यह कहा कि श्रपने परनारो=मरियों का प्रबन्ध करो 
भ्रा्ैना = याचना ( मांगने ) से इछ नदीं दागा ॥ ७११ 

२५ = एक समय एक बनिया नाम वृद्धु पुतरोपन्न होने की 
लाखा म एक भले साधू नाम गंगाराप के पापन्‌ जाया -करताधा 
जब वानिये को जातेर्‌ बहुत दिवप् व्यतीत होगये तो एक दिन गगा 
राम ने कृषा कर्के बनिये उसका सारा वृत्तान्त पृङकर कोई रःखंडी 
[ ओपयि ] उसको उसकी लीके रोगनिवारणाधे देते ह कहा के 


ठो यज्ञ { भव तुम यह ओषधिं स्त्री को लिद्ाना राम ्रप्रेन्ञ 
वेराही दोगा { खाज प्रसन्नता पूैक निज गुहको` चरने लगे । 
जव लाखाजी कछ द्र च्छे गये तो साधूजी ने फिर बुलाकर क्ा- 
अरे वुद््‌ ! केवर रपरभरोचदी न रहना किन्तु रूपरकोभी 
हिति सहना । श्रह। ! क्या अच्छा दृष्टन्त ह | क्या जिना कम 
क्ियि हए परमेश्वर पै केवच मांगनेते काय्यं कद्ध होसक्ता है १ नही 

नडी, कदापि नदीं । यदि नहीं तो किर ईइद्वर्त कमा ने मांगना 
चाहिये ॥ ७२॥ ऋ, 

२६ = नवते भेरे प्ये 'भारतव्ियो ने पुरुषायै द्वारा कर्म करना 
त्याग द्विया ओर केवर पाठमयी प्रधना अथत्त्‌ कंवर युखद्वास द्धर्‌ 
उथर कौ निरथैक तु जोड कर स्तुति करते हुए परमेश्वर से मांगना 


ठेद्धिवा. त्रवदी से इनके तन; षन; धमः धना) धान; धाम जर "धरती 


(१४०) * 
सब्र नष्ट दने खगे । निके सदत दृष्डान्त मरे माठ्म दं | परन्तु 
अव यहाश्सयानामाव के कारण रँ जपृको केव दो चार ही पुनाता 

॥. ७२ [1 = ^ 
१--खन्‌ १००८ ई० भ महमूद गृजुन्वी ने जन नगरकोट को 


प क, 1 


नयिस वै वके निवासि्थो ने ख्ड्ने क बनाय नगर्करदिद्वि। स 


> 
४५१ 


महमूद को पीठे कीटा. दनेकी भरथना की | देदीनेतोप्राथनान 
सनी किन्त महमद वहसि सात दासं दीनार पतात्सो मन सोने चदी 
का असवाव दो सौ मन निरा स्तौना दोहनार मन चांदी जीर वीप्त 


म॒न जवादिरः लेगया ॥ 
-२--सन्‌ १०११ ३० मे जव महमूद गृनृनवी कुरकषत्र पर चट्‌ 
` फर आया तौ वहां के पण्डो ने ठ्द्ने क पुरुषार्थे न ककि केवट 
धूनिसर महदिष से परायना = याचना करन प्रारम्म किया जिसका ' 


` फल यह फला कि महमृद्‌ ने फतह पाई । ओर शहर को दूटक 
सारामाछ, जिसमे एक माणक भी साठ तोके काथ), जोर जहांतक दनद 
उसके हाथ रगे छडी गुकामं वनन को गृज॒नी ठेगया ॥ 
नसम्‌ १०१८. ६० में महमूद गनृनवी न मथुरा पर की चद्ई। 
मथुरानिधा्तियों ने कृष्णवछ्देव आर जमना कौ जे मनां । पर बडाई 
उने. कोद बातत न बनाई | तव महमृद्ने २० दिन तक्र लूट 
मचाई । सार मृरतं तुडवाई । ओर मन्दिर पे वुरे बुरे काप करके 
पिचकारी चर । अत को वहां १०० ऊट केवछ तोडी हृद चांदी 
की भूरतों से भरके ठेगया पच निरी सोने की धीं उनमें एक का व- 
नून दमि भवके चारं मन से मी, अधिक'था ओर; साथ ही इस 
यांसि पांच नार तीन सौ भदमयौ फो भी पकड कर उेगया 


भोर गृलनी पुनः कर उन्दैएकशकदो दो रुपये प्र बेडा । 
उप्त समय मथुरा में एक बहुत बड! देवढ था निसकी तारीफ ममः . 


॥॥ 


~“ . (१४१) 
भूद गृज॒नवी खुद कता है कि सगर कोई देसा देव मनना चदि 
तौ दस करोड़ सुक दीनार खु करने से भी.न बनेगा सरि सगर 
निदायत लाइक्‌ ओर शोशयार कारगर सुकरर क्षिय जयं तादौसी 
बरस च्गगां । खुद उप्तकरा खी तारीख यमीनी मे छिखिता है किन 
उसका व्यान हो सकता है न तस्वीर उतर सकती है ।.इसं देवद 
को महमूद ने आग से जाकर जुमीन के बरावर करदिया॥ ` 
४-इसी साठ महमूद ने महावन प्र हमखा क्षिया । महावन के 
राजनि खदने का उपाय न रिया । किन्त॒ नन्दनन्दन पै भपनी पाठ 
म्यी परर्थना से मयेत्ता किथा । यदञोदा नन्दन ने प्राथेना का खृयालः 
न किया त्र राजनि भपने बाङ्व्च| को मारकर अपना भात्मघात 
क्षिया । ओर पदमूद ने मदावन के सरि श्र को कृतल किया । जीरः 
ट के मा भसनाब को जे रख का था गृनुनौ को रषनि किया} 
९--सन्‌ -\ ०२४ ई० मे महमूद ने पशन सोमनाथ. पर चटक 
क्षिया अव ते यहां वाङ उप्तकरा नामःतक मी भूल गये प्र उस 
समय वद इष देश-के मुख्य तीर्थो मे मिना जाता था गुजरात के 
प्रायद्रप की दक्षिण सीमा प्र समुद्र के किनरे सोमनाथ महदिव का 
वडा मारी मन्दिर बना धा छन खम्भे उस म नवाहिर जडे ` हुए 
ल्गेयेदो सौ मन भारी पने कालुंनीरपि ष्टा कटकती थादो. 
- हजार गाँव उप्तके खुर्च के वास्त मु्मफ्‌ थेदो हजार पडे षाक 
पुजारी गने जति ये ५०० जरतं ओर १०० मदे, गाने जाने वजि 
दाकर ये-६०० ना मुद्‌ मृदुने फे स्थि घरे प्रहन के समय दो राख 


४. 


॥ द 
सै श्रधिक यात्रियों फा समूह हो जाता या राजे महाराजे. जपनीं ~ 
लडक्रियो को खिद्मत.के छिथ भजते ध शरीर. मेवर लब्राहरात्त मायः 
भार कपडो का चद़ावा चदृति ये गृरन्‌ मंदिर मँ इतनी दौञ्त धै 


कि उसका कुछ. दिसाब न था । सीय स्यान समञ्च के भाप प्स के, 


{१४२} ५ 
बहुतर राजा उसके वचाने के इक्र हो गये एक तारीख वाला 
राजपूतों कौ शुमार ३० लाल वतलत्ता है जर महमूद की फौन की 
भेणना ९० हजार लिखता हे अर्यात्‌ १०० इन्दु के ुङाषठे पर 
केवृल ए यवन था । परन्तु महदेव क पण्ड ने राजपूरतौ कोन 
डने -दिया ओर सोणनाय महदिव से जित्तको वह्‌ ईर मानतेये 
अपनी जीत के जिय याचन। कीं । वस उस्न निर्ैक याचना का 
यद िद्धान्त हज कि सरे राजपूत तो माग गये श्रीर्‌ महमूद्‌ने 
फूतद पाकृर सोमनाथ माददेत्र की भरतं तोड्‌ डाटी जौर कुरी २४. 
करोड़ -के भसवाव भर नकदी ठेछी । मूरत के दुक को गुजनी 
ठे जाकर"मसनिद शरोर कनदरी की सीय मे नद्वादिये ॥ 

६-रदातुदीन शुहन्मद मुरौ ने सन्‌ ९१९४ ६० मे वनारसरम एक 
जार मदिर तुडवा डटि । कासी वाक्यों को याचना निप्फड ह१५ 
७--शमसुदरीन्‌ अशतिमश ने सन्‌ १२२० के ठगभग उज्जैन कतो 
फतह कर भहाकङ्स्वर महदिव के १०५ गज छम्ब मन्द्र को 
तोड़ डा 1 तवकुतिनाषिरी वाडा ठिसता है फि यह पेदिर ३०० ` 
व्पैमेवनाथाा । 
<--जलाउदयैन च्विछज ने सन्‌ १३१०.६० मेँ सेतन्द्‌ रमेश्वर 


फ 


फे पास्‌ म्तनिद बनहि । यां पर मी .पण्डो कौ पुकार न सुनी ग 
- €--मछ्िकि कार ने सन्‌ १३१२ के करीन द्क्खन के शिवाछ्य 
` को! जिसकी छत मे माणिक जर पन्ना. जडे थ्‌, उजाह दार आर 
महादेव की मृत्ति के टुकड़े २ करवा दिये । क्या वहां कै पुजारियोँ 
ने याचना नदीकी यी! ध 
१०--सिकन्दर छादी ने बहुत से मंदिर मूत्तिं तोड, ताड कर्‌ नाद 
५ ते न्ड = य वि ॥ 

कर दिये। मयुर, दिन्डुज की हनामत तक्‌ बन्द्‌ करदी । क्या 

किकी ने जमनें मेया से -पाठमई प्राथेनां न की होगी £ 


६ (१.४३) ` 
९९--भौरङ्गजेव ने जव काशा में विदश्वर ओक विन्दुमाधव के 
मदिर तोड़ मथुरे केश्देवका वृन्दावन में गो विंददेत्रका ओर जाक 


न्धर के पास उवा देवी का जर अयोध्या अदि सथ स्थानोंके 
मदिरं को ठि ओर उनक्ता जगह मप्तजिद वनवांई । तच वया: वहां 
के पण्डा पृज।रियोने पुरुषार्थं रहित केवल पाठमयीं प्राधनाच्योर्चिना 
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इरवर से नदींकीयथीश्हां अवदय ङी धै ङिन्त्‌ इश्वर अन्यायी 
नदी है नो [तेना कर्मं करने वाङेको कछ सुख इख दे । 
१२--सवत्‌ १९१४ के च॑ म जङ्गरेनोने तोषांके मारे जव 


^> 1 क, म #१ 


द्वारिका के मंदिर मरतियां उड़ा दो थी तत्र वहां के (निरुयमी = आलसी 


१ 


द्वारिकानाथ २ रटने वाद्य ने मन्दिर मूर्तियां के वचाव के तिये परे 

खर यं बहुत ङक मांगा । किन्तु परमेदवर ने रेमे पुरषाथै शन 

पुरूषो को कुछ मीन द्विया वर्योकिं उनके कर्म इस योग्य न ये 

चस इस से सिद्ध होता है फ हमको ईर ते मी न मांगना चादि 
॥ कमानुसार दी नाम हेतेष्॥ ` 


3 ५9, अ, 


देये ! मद्रान जराप के सामने रणक्षि्में से भागने के 
कारण रणद्ोर) नवनीत चुरान से म!खनचोर, गापिर्यो देडने पे 


ॐ 
च 


जार जि ५ चोर जार रिखामणि "श्री कृष्ण क्रे नाम पड्गये॥ 


नोट-पौरागिक छोग उनको रेक्त। मानते है । मेरा मत नहीं 
क्योकि अप्प पुरुष तो कृष्णदेवनी को महा योगीकवर सममत है ॥ 
॥ अपराध कमा षा नहा दात्त ॥ 
ठीनिये { इस पर मे अत्र श्रापको एक दसरा सुन्दर दृष्टन्तः 
दि (निपको सरि क्षिखा धार मानते हं, सुनाता द---- 
देखिये ! महाराज युधिष्ठिर केसे धम्मौत्मा पुरुषथे या घ्र ` कषठिये 
कि वंह अधम्भैत्ने कोस दूर मागत थ परन्तु एक चछटेसे अधम्भा्चूठ ष 


9 


ने] का फर उनको भी भोगना पड़ा क्याकि -इर्वरने भपने 


~ 


{ १४४} 
अटल नियमानुसार उनके एक घु पापको भी क्षमा नहा किया। 
जभ ईखर न किप्ती को क्षमा करते ओरन किसी कोको रस्त 
उसके करम भिनादतेर्हैतो फिर हमको भौ उनके अमिट भीर सर 
नियम के विरुद्ध कोई क्ये न करना चये अर्यात्‌ हमको $ 
पदि उन सेन्=ईश्वरसे न मांगना चादिये परन्तु उनकीनप्रमेश्वर 
की भाज्ञजं का पारन करना चाहिये ॥ 

अवर मे नहीं समक्चता कि वद रोग सुख प्रापतिकेदेतु ईैश्ररकी 
आाज्ञा=सुकम्ने। का पन करते हुए अपने कर्र्न्यो का भरोस क्यो 
नहीं करते £ मेरी समक्षम ते दशर से याचनां कले श्रपेक्षा 
उसकी श्रज्ञाश्नौ का पाठ्न करना बहुत ठीक है कयक्रि यह एक 
ईश्वरीय अचर नियम्‌ है कि जो कोई परमकश्वर -की सान्ताओं का 
पालन करेगा वह संदैव सुख भोगेगा ओर जो उसके श्रितो क्षा 
उर्छुवन करेगा चह दुःख पवग | ईस्वर न्यायक्रारीहै इसी स्थि 
वह परमात्मा न किं धम्मीरमा को दुन् ओरन किती पापात्माको 
सुख देता है जर नदीं प्र्पोको क्षमा करतोह । वप इततील्यि भँ पास 
परमक कहता ह कि भाप कोर वस्तु ईश्वर से भीं नमांगो॥ 

जीव कमं करन मं स्वतन्न हे । 

अ।र इश्वराय्‌ उ्यवस्थाञ्चुसारं 
फर भोगने म परतनृत्रहै ॥ 





अहा { देलिये! कृलम बेद्‌ करते हौ एक ओर दृष्टान्त स्मरण हे 
आया । वह यह हे -सा्यो को कृतर करने वाटो मौर उनको ङ्टने 


वार--सार्य्यौ के धर्मं कप निगाड्ने वालों जर उनके धश्च सम्बन्धी 
वयोदारों नोर मेरो क¡ चन्द्‌ करने बङा कौ बहू बेटियों जर 


` (१४९) 
मात वर्चो को छदी भैर गुलाम वनन वार्खो--भर्ग्यो पर निनिया नाश , 
करने भर्ीत्‌ धर्म प्तम्वन्वी कर रुगनि वारः--भंर््यो की येके सततात्व 
को नण्ट करने वा्ं--सा्यौ के धम्म शास भौर इतिहासादि पुस्तकः 
-ख्यौ को जखनि वारलो-तरा्यो के तन, मन, घनधना, धमै) घरेती, षान) 
धाम ओर घान्य आदिं पदार्थो को नाश करने वार्छो--आर्य्यौ को तङ्वार 
दिलरुकरं उनके यज्ञोपवीत तोड़कर, चो काटकर, गोमांस खिला 
-कर सीर कलमा पदूकर युसलमान बनाने वालो--आ्यौ चो नीच से 
नीच ्रत्यन्त नीच=नीचतमन्=हन्दू अथौत्‌ कार यानी चेर, रारू, 
गुराम; काटा) गेवार, बटमार, नास्तिक, वेदन ओर दुटेरा मादि ` 
समदने वार्लो-भौरं फिर हिन्दू=कीफर के लर, जेदु, ज॒मीननथन, 
धना, धरती का लोम देकर या शमशेरखद्रग का भय दिखा कर 
नटेषो-=यशनों [ न नीचो यवनात्परः ] म गिरने बालो -नलर्णो को , 
मोमा शिनि वातो हिन्दुओं के भशद्भर, मनचूत ओर बेश कृमती 
मकान ओर मन्दिर को तुडवा कर श्रपरने किठे, कवर, खानगर) 
गोरिस्तान, मन्या, मक्र, रेज, महछ, मकान, आदि बनवाने वारो 
मे ते एक दनुं से डाद साने वे, नफुरत करने ष्ठे, दिन्ु्ो को हकीर, 
फृतुगेर समस्नन वषे, दिनदुभो के दिच्दुखानि वल) दिन्ुओं की मूरतिर्यो 
श्रीर्‌ मन्दिरं को तोडने-्ोडने बटे भौर फिर उनकी जगह मसिद्‌ 
अनाने वक्त; लिन्दु के तीये स्थानो को मृष्ट करने वाड, यपे षछेटे 
बड़े भाई भतीनों ओर घेते के) मरवाने वष, अपने चाप को कद कर 


सौर फिर उच्षके पानी के व्यि तरकतनिशमटकानि वचि ह 
जव ह कैकेदी बाप बादशाह शा्नहां ने जपने के कंदं करनेवलि 


न [वा क = न 
कष्ट, कय, पाड, जमीर काकिम बेट वाद्याह्क नीचे च्खिहुर शर 
च्लि भेनेये । इसी शाहनहां मै आगरम मोती मसनिद्‌ श्रौर 


( १४६ ) 
ताजगेजक्ा राजा श्रौर दिम लमामसमिद सौर तर्त तास भनववे ये! 
सर्‌ सके नाते दोग दिद्धी फो शाहाजदानांद कदरे ई ॥ देर्‌ ॥ 
श्रापएरीं वाद्‌ दिन्दुर्जा -हरवाव। सी दिषन्दः अदः रा दापूम जत्र # 
` ए पिखर तू अजष्‌ युससपानी । ज्ञा जं सच आवतरत्तानी ४ 
# संस्कृत्य 

धन्यास्ते किखदिन्दवः सुत! पिता येः प्रत्यहाभ्यचना, 
दत्ताम्न्वञ्जातामि निरन्तर मदः सन्ताष्यते स्वगतः। 
-- ;- -कदिचन्तम्तु विरक्षणो यवचननो येनेप जीवन्नपि 

स्वस्तातः क्रियते तुपाविकडितः पुल्साम कण्ठातुरः ॥ 
` अधीत्‌ हर तरहके उन हिन्दु के व्यि भाकरी [ धन्यवाद ] दै 
` जो भपने मरै को भो बराबर पानी दिया करते ह । एेवेटा{तूतो 
एक नए तरह का मुत्तलमान मालूम होता है जो एक जदा नान को 
पानां फे निना तरसा रह ह ॥ 

मुसङमानीशतेमूरी सस्तनत छौ जङ्‌ में तेड डाट्ने वके, अपने 

दाप्राद्‌ महाराजा इुनपात्‌ (रत्राजा सं मय खान चवार-- 
`” ओरङ्गयो पछितास मन । करतो जतन अनेक । 
शिवा ञ्यगो दुरग सव। कोजाने निशि एक ॥१॥ ` 
कारुकरतकरिकालमें। नर्हितुरक्नकोकाठ। 
फाल करत तुरकान को । सिव सरना करवा ॥ २॥ 
सिव ओौरंगष्टि जीतिसफे | च्मोरन राजा राउ"। 
इथ्थि मथ्य पर सिद षिन । ओौर न घडे घाड॥३॥ 


सिव. सरना फे वेर को | यह फरश्राङमगीर) 
चट तरं .गदु स्वे । टे गयं उजार॥४॥ 
दृषदो शिवराज भयो दच्छनी दमाले बरे । 


दिहा दुलहन भई शहर सितारे की ॥९1 


न 


( १४७ ) 
तेज तिमिर पर्‌ शन्ह निमि स प्रं । 
त्यो म्लेच्छ वेस प्र सेर सिव रानहै ॥६॥ 
सारम हे शिवराज वी जिन ॥ 
मररिमिमरमर्एक न राख्या 1 ७॥ 

किसी पर विश्वास न करने वाले,- मरहटो से डरने. वाङ युगृढ 
तेपूर वेशी यवन दिर्छीरर नाम लोरंगजेत्र नादद ने मी मरते स्य 
एष वटा भार्यं प्खतावा करते हृष अपने छ्डके कार्मल को लिक्ष! था-~ 

मने वड़े पाप किये ह देखो चाध्यि क्था सजुः भिरुत्ती है । 
मेहं दिन पर दिन ननदी आती नात्तीहे॥ ` ` `<. 

इसउक्त वाक्यसे भी स्पष्ट विदित होता हे कि सैर अपने 
को कर्म करने म स्वतन्त्र भौर अपने कयि हरे केकि फट भेगनेर्मे 
परतन्् सेमश्चता था जवही तरौ उसने अपने कयि हे ककम पर 
परचात्ताप = अफसोपत कंरते हदे ऊपर कं वायं = किकरह ठिंखाधा 
किन्त ईशरं से क्षमा = मषी के किये प्रार्थी नही हया पाकयोक्ति 
वह जनता थाकरि शहवर न्यायकाशी हौतेसे किंपतीके गुनाह की 
माफ नदीं कौरता वस्त इससे ी' प्फ जाहिर हाती हे कि हषर जिना 
यामो किसी का कृ नहीं देता । भौर जक" दनर किसी क्षो कुठे 
नहीं देता तौ दम भा अवश्य यही करेगे । #ि- 
। ॥ शछ्वर सेमीनर्मागो ॥ 


*# शङ्का-समाधनः $ 


भ्र०--माप न्ने कोतो इश्वर परे न मांगनेके च्यि कहते द । क्षिय 
हम भाप ठगो को [ घाथ्मरौ का | रात--दिन वह श्याम इश्वरस्े 


मल, मुदि भौर तेज श्रादि पदाय मांगते इए देखते &। नैते- 





(१४८) 
१ ----तेजोऽसि देजीमाय येहिनपरमेश्वर तू तेन स्वरूप ह, मुभ 
कोभ तेन दे ॥ ओर्‌ इसी प्रकार- 

वां मेधादेवगणाः # ॥ इस मतर ते वुद्धि यर- 

इ-श्न्नो देवीरभीम्य्य # ॥ इस मेन से ईशरीय आनन्द अपप 
पसेश्वरस्त मांगते हौ 1 जर रेते दी शतश्चः मंत्र आपके यहां बे 
भः मरे. पंडेह जिनके द्वारा आप श्रपनी आषरयकताश्रो कये इर 
ने प्रार्थना करते द अर्थात्‌ मांगते ह ॥ 

० "महाराज । आप वेद सैन के अभिप्रायो को अमी तक नही 
सममे यदि अप्‌ प्तममृते देते तो दसा न कहते । देषिये ! उक्तरभ्॑रो 
क। तात्पर्य यह ३... 

१--ररवर तेज स्वरूप है, हम के भी तेजधा होना चाहियि.॥ 
` २-रश्वर बुद्धि का मरएडार है, हम कौ पी तुद्धिमान बनना चाहिय ॥ 

; -२--ईवर जानन्द्‌ स्वरूपे, हम दो ओ सानन्द्‌ धारण करना- 
वायि ॥ वस महाराज { इसी माति जर दृप्त मं्चो का गी 
यही आश्य है कि मनुष्य के} ईदग्रीय गृण धारण करन की इच्छा 
पुरुषाय द्वारा कर्न चादिये ने फि विना कर्मे [ परध] कयि 
„. केवल मुख द्वारा प्राथेनान्याचना [ मांगने ] माते किप्ती पदार्थफे 
ग्रात्ति की आस्‌ रखनी चाहिये ॥ 

देखिये { जघ्ययज्न [ सन्ध्या ] के तच्च रदिते परस्ता च्छुकर- 
मुस्वरद्‌ । पश्येम श॒रदः शतं० ॥ आदि सेतर का सभिप्राय यदह 
नहीं के हम इनके पाठ करने ते १०० षर्षकीलायु को भप्त 
जंयगे, जजिन्तु इन का यथा्ै सर्य यही हे, कि भनुष्य ९०० वर्प 


पय्थन्त जीने के इच्छा के धारण करते हुए उपाय रूपी पुरूपार्थ ते 
इस इच्छा की सिदि करं ॥ 


शस वत्त को भडी माति निईेचत कर जेना चाहिये, क केवर 


£ (१६९ ) 
भागने श्रथवा पाठ करनेसे हमे किसी पदाथ की कभी सिद्धि दे सकतीं 
हवा नहीं| यादे केवर भागेन वा पाठ करने ते वान्छित वस्तक्ा पराप्त 
हिना असम्भव हे, ते एसे शल््दिक आय न्यय, कि जिका फट 
आस्य हो स्वी त्रायथेना = याचना [ मगिः ] मानना अङ्गानियो का 
काम है| बुद्धि आदि कोई भी वम्तुं पांगने अथत्रा पाठकरनेसे 
प्त नदह होती । महिं दयानन्द जी ने भपिक्राकेपृ० २१९ प; 

१२१३ पर श्खा हे किं ^“ पूव जन्म के पप पुयों फ़ विना उत्तम, 
मध्यम जार नच शरीर तेथा बुद्धि आदि पदार्थं कमी नहीं मि पकषत † 

यजुर्वेद अध्याय ६ मत्र २२ समित्रेया न अप ओषुपयःसन्तु 1. 
इत्यादे का अर्थं महव ने भूमिकाके पु २११ पं० १।--१३्‌ पर 
निम्न लिखित क्रिया है 

अर्थे परमेदर 1 अपकी रुपासे जो प्राण र जल अदि -पद्‌ 
तथा सोमलता आद्वि रव ओपथी हमरे छिये सुख कारक दो 

वैदिक प्रयोग रेसी को न समन्ननेवाडा पुरुष इत उक्त मन्त्र की - 
किरानी, कुरानी सैर पुरानियों कौ प्रार्थना के समान वैदिक याचना 
समता रै, परन्तु महर्षि इत मन्त को वैक शास्त्र ( डाक्टर ) ~; 
का मृख बोषक्क समक्षते दै । सर्म श्रौषधियों से उपकार तेने कां 
उपदेश है) नकि पाठ = याचना.मान्र करने से वैय नन नान) प्रयो- 
जनद्‌ ॥ 

इस ते यह स्पष्ट हयोगया फ वेदिक प्रार्थना शब्द उष्वारण ते - 
पदार्थ प्राप्त का नाम नीह । ओर बेद्‌ मन्त्र इस भरकार की भार्थना 
के उपदेश नदीं करते, चिन्त विद्या नाोधक होने सें मनुषो को स्त्य 
उपदश देरहे दै । ओर कारं भी भं इदवर से पदार्थो मांगने 
हारा भाप््त करन का उपदश्च रद्य दता । यह मत इस बातक्ी 
पुष्या करता दे ॥ 


( १५० } 
खक्यमिन्द्रायक्षस्यं वर्धनं पुरानिन्पिधे । 
„~ ~. शको यथा सुतेपुणो रणत्सरण्येयुच ॥ 
घ्रट० अ० ६ पु° १० म्‌० ५. 
„ , रथात्‌ इय सेनाम जो नो भा युक्त स्वना प्रदत्ता शरीर 
‡ धन्यवाद रै, वे सव परमेद्वरही की जनन्त शक्ति का प्रकाश्‌ फरतेरं । 
वयो >से सिद्ध किये हरे पदार्थो म मसा युक्त रचना कं अनक 


॥ 


गण उन पद्ये स्वने वाठ की दी प्रशप्ता के देतु ई, वैते 


1] 
1 
; 


परमेश्वर की प्रसंघा जननि व। प्रार्थना फेष्िरै, इत कारणनजो 
जो पराध द्म ईश्वरम प्रायैनाके साथ चदनरडैसोसी 


॥1 
हमारे अस्यत पुरुषार्थं द्वारा दी प्राप्त होने गोग्यद, ह्व 
म्रायेना = याचना नमांगने मा्रमेनदी॥ _ 

हे महाराज ¡ मब अपि मठी भांति ममलम गगरे गि छि नवीन 


सनातनी, पृमाई, ईसाई जोर मोहम्पद्वियो की तरह हम श्राय्यै दोग 
पुरूपायै [ कमे ] भिविषिना किसी एक पदार्थं की भी प्राप्ति के 
च्यि पसेभदवर से प्राधनान्याचना नहीं करते अयत्‌ नदीं मांगते ॥ 
वैदिकमधिना हिन्दू करिरिवयन ओर मौदम्मीदेन्सकः) तरह शष्दोका पाठ. 
< ; करना नदीं प्िखलाती, वरन यह (वैदिक प्रार्थना ) -मतुप्य ओो अपनी 
` नि्ैकता, दु्ण, छिद्र गौरं मलीनता के जीवन को पदता कसने ते 
नोधन करती हुई छिद्रो भैर निवैकताक) पुख्पार्थं ओर कर्मारा पूतौ करना 
चतललाती है । यह द्रशती है कि जो भत्मा अपनी निधेरत। को अनुभव 
करता है, वही यतन द्वारा इस निर्ैरताको निवारण कर सकता दै । 
यद आमा कौ कर्म करने की स्व्तैनता शौर फठ भोगने की परतन्नता 
क न्ट नह्‌ करती । यह्‌ इसवर को अन्यायक्रारी नदीं बतलाती किन्तु 
णे न्यायकारी कषद करती दै । ईश्वर, जीष मरि प्रकृति के मथार गुणः 


( १५१) ~ 
कमे, स्वभाव जानते वाखा पुरूष रौ एक मान्न ईस ( वेदिक प्राथेना ) 


भ 


रे भत्व को अनुभव कर सकता हे ॥ 

हे महाराज | यदि भापशैदिक श्रयोगरेी कोन जानते हेरे 
हमारीनआाय्यो की प्रार्थना को याचनामांगना बतला तो कोई चिन्त 
जरी । हम आप के कने का कोट चया नहं मानते कयोकि- 


॥ददा॥ 
भूरख गन ससुकगे नदीं तौ न युनी मे चूक 1 
फटा भयो दिन की विभौ देखी जौ भ उदक! 
शु०--क्या जाप धव्राधना"” शुब्दकेअर्थं मांगनेके नरह मानेत 
उ०-- नही महारान { नदीं} हम तौ-इृश्वरीय गुण; कमे, स्वभाव 
के धारण कर्ने क प्रयत्न दवारा इच्छा का नाम ५ प्रायैना " प्तमम॑तेहै ॥ 
हरी आशय को क्ते हुए “ सेनक? ने भी, जोकि शुद्ध सास्ति. 
सोजन का प्रिय था 1 इटदी देश्च मे जस्यमाव का प्रचारक था श्रौ - 
६५ वप की आधु मे काठके गाछमे चटा गयाथा, कहा हे कि 
यदि त॒म इश्वर को प्रप्तन्न करनाकचरहति हाता भद्र पुरुष चना | 
षह देव पूनन करता जो किंडनकी( परमात्मा क्री) उच्‌ 
सवस्था क्रा अनुकरण करता हे । परमेश्वर ने सत्य सोर न्यायके नियम 
[नियत कर दीय है| जिन पर चरन से मनुष्य सदव सुर पे रह कर 
भानन्द प्राप्त करते रहते है । यादि मनुप्य उन नियमां के विरद 
न्वा चरत ई तौ सदा दुःख भोगते रहते दै ॥ = 
यां परमेश्वर से मांगा- ममी का कोई काम नही । यहां तो उप्त 
गुण, कर्म, स्वमाव्‌ का अनुकरण करना शरोर उसकी श्ज्ञाओं का 
पारन करना ॥ वस इषौ स्यि श्रव मे किर कहता द-- 
इस्वरसेभीन मांगा ॥ 


( १५९) ग्ध 
॥ दान स्यामके रभि ॥ ` 
श्रीमान्‌ पण्डितश्याम बिहारी मिश्र एम.ए दिपरटीक्षलक्टर का 
कथन है ¡ कि--- कान्य कुचून ब्र्णो मे पिश ने मित्र चिन्तामंनि 
जी के समयते ( जो कदातित्‌ सवत्‌ १६०० केखगभग दह्रे हेगि) 
दान छना एक दम छोड दिया भौर इसी देतु { दान त्यागनसि) 
इप्त समयवे रोग कान्यकुब्जे मे श्रायः सत्र ते श्रधिक व्यवसायी 
( उोमी ) चैर षनवान ई । हम भभिमान प्क कहते किदम 
मी इन्दी महानुभाव मिथ चिन्तापि जीके चणमेंद॥ 
देखो ५ म्यय "नाम पुस्तक प° १९ पं० ११-१७ कृप्णपुरी के 
चतुर्वेदी प्राह्णे मे से, जोफ़ एक समय सरि भूमण्डल फे धूजनीयये 
भिम छो्गोने दान छना स्वीकार न किया वह छोग उत्तप~भ्रेए्= 
लीन कष्छनि खगे | जैर. जिन ठगो ने प्रतियृह सैना भारम्भ कर 
दिया वह्‌ लेग यमुना-पुज, यमुना-तीय-पुरोदित भौर चैवे-महा- 
रान पुकारे जनेख्गे ॥ ति 
सच्च दै--फर्म भधान भिश्च कर राला ॥ 
इतिहास वताता है किं सिद्धपुर-गुजशाज के प्रसिद्ध दानी राजा 


मूगरराज के सति हठ करने पर मी जेदीच्य बर्ण ने (जो भम 
गुनराती ब्रह्मण कठति ह ) विपुठ धन दान छना स्ण॑कृत नदीं 
किया था | भोर ईील्यि उन्दने राजा से बहा मारौ मान पाया 


था ऽष्देखो ब्रह्मण को मिक्षा निषेध) ना पुप्तक पु* ्प॑० 
११-१४ । 

“ भनपुमे के बहादुर राजा श्रीमान्‌ तेजतिंह ओ ने जोकि पतन्‌ ९७ 
३० से गदर्भं अगरेनेसि एक धड़ बहादुर साध र्डय,एक दिन वं 


के रहन वाले .छुडीन चतुपदियों स दान ठैनेको कहा । दान सने का 
जाम भुनतेदी सब कुडीनं आगवपूरा बनगवे श्नौर अपनी भप्रप्तन्नता ` 


{ १९६ ) 
प्रवर करते हए फहने ऊ कि “क्या मापने हमको प्रतिप्रादी सममा 
हे क्या दान पत्र जाना है १? क्या भिखधि भानो है १ 
जो आप हमसे रेते अपञब्द कते दी । नदीं नद हम दान छने . 
वाके निस्तेज ब्राह्मण नदी है ।!? इन बातों कतो पुनते राना प्ताह्ब; 
ने कुटीन चतुर्वेदो का बड़ा सारी मान सन्मान किया ॥ 
इपी प्रकार मदावरदि १८ प्रमो के कुलीन चतुर्ेदियों ने वकि 
भदैरिया राजति दान न केकर एक वड़ी भारी प्रतिष्ठा भ्रास्ति की थौ ॥ 
जय पुर--रानपूताना मे दद्रीनाथ की दूगशे के परास एक देसी 
जाति के फृकीर रहते द नो सवेरे से दो पहर तक्त आटा, दोपहर के 
पश्च्चात्‌ ९ ते वजे तक धोया भ्रौर रात्रि समय ७ से ११ तक - 
रोच्यिके टुकड़े मांगा करते दै । उन्म से द३-४ धरान ने इपर 
भिन्ता दक्तिको छोडकर खेती करना प्रारम्भ करदिया है । इषि 
सर सव मले ठोग उनकी मतिष्ठा करने लो है ॥ 
इसी भांति मथुरा के यमुना पुत्रं (चो्बों) मेते वाडा जी 
प्ैतिने भीख मागना छेड़ कर दूकान करटी है | जारवा ( चौबे ङे 
एक घरानेकानमहै) मसेश्री मान्‌ चोन ज्वाङापमसादंजीने 
इङ्गरेजा म यी. ए. परीक्षा पास करफे दीग राल्य भरतपुरमे हेडमास्टरी 
कश्टीहे भव इन दोनो मनुष्यो की वदी भाय इ्नृत आवरू मले छग 
के वौच होने लमी है | क्या कार्ण { भिक्षा त्याग ॥ 
मुनियाग्यवस्क्य जी महाराज कहते है । किं-जो दान ञ्ेनेके चो 
होलौर दान न लवे उस को इतने खोक मिक्ते दै जितने दान देने वा 
को मिक्त ई । यथा-- 
भ्रविग्रह समर्थोपि नादत्ते य; अतिग्रदम्‌ ॥ 
य कोका दान शीकानां सततानाप्‌ सोति पुष्कलान्‌ ॥ १ ॥ 


७ 4 


(.१५४ }) 

यान्न ० स्मृति अ० १-दस्तोक २१३ 

इसी प्रकार विष्णुस्मृति अध्याय ५७..रोक ७ मं डिल । कि~ 
नो पुरुप दान उने का-पान्र होने पर. भीदन नदीलेतादै उसको 
वद लोक मिक्ता हे जो उदार चित्त दाता को मिक्तादे॥ . 
` वस दसी प्रक्रार धम्म. शाल मंदान. नलेन की ( त्यागने की) 
बड़ी बरदा छन्ती हुई हँ जिनको स्थाना भाव. के कारणम यहां पर 
नदीं ज्िख सक्ता ॥ प्रमत्पा ने चाहा तो धये भाग्मे च्वि पुनाडगा 
॥ [मक्षुक्ा कान्या प्रस परप्रस्नदा॥ 
, ल मनुष्य ( दाताोग ). केवल नाम पनेकेलियेदट्ेके 
‡. भिक्षुको को दान देकर निज प्रशसा सुनने, की श्रभिराषा रखते द उन 
“को महाभ्रारतं के निम्न छिखित इरोक पर ध्यान देना चाधयः ॥ 
। ये अरद्चस्तति कितत्रा. य. भरशसंति चारणाः } 

, "थं भररंसंति बन्धक्यो न स जीवति पानवः॥ १॥ 
 -ध्ययै-जिसकी भश्च कपटी, मारः=मिश्चक, अथवा दुटाचरिणी 
-लियां करती दै वह{खस्ार च. नष्ट हो जता है ॥ 

॥ चप्राई,॥ 
जाहि सरादत.द सव उवास.। नाहि सराहत.चचटठ नारी॥ 
जादि खरादत्‌ भाट भिखारी । मानह सो नर नीवत्‌ मारी ॥२॥ ` 
नोर---इप उक्त शाक सेध्यही स्पष्टं विदित. होता दै. कि-मली 
सच्ची वात वनाने वाठ जर प्रिथ्या प्रशसा करने वाठे आाछसी मुषएतसोो 
को दान या मिक्ता देकर कमी हानिन्नुकृप्तान न उटठात्ा चाहिये ॥ 


मष्क दवता कामा साच नहा रखतध 





खिये ! ये निडद्यमी, निवूंमः, निरसन निवे, निर्य, निस्तेज, 
निरवेष्ट, निरिचन्त निकला, ष्टातमा, पापात्मा, दुसतमा, दुुकषणी, 


( १९९) 
भपन्तोषौ, मिथ्यावादी, चरी, कपटी, . पाखण्डी, . मण्डी, म॑गादी, 
गेजङ़) शसावी, कृवावी, सफ़ीमची, चिलमी, हक्क सुरुफ्‌, बरसी, 
हुलसी, पोस्ती, गोरी, ठग, चेर, नार, वटमार, उठाईगीरि दरे, मगरे, 
खडा, डाकू, सगल, कतिर, उुकड़ सुकंड) शुकंकड, भुर्कड, 
जक्लजककड्ःदटधे कटो मु्टणडेऽसण्ड,र०३, गुरडदुष्ड, इवे 
भ, नह, आरुसीरदट्‌,पूरोनिखदट -नक्‌कीसापू, सन्त्‌, सन्या, सेवंड़ा) 
जोगी, जगम, वैरागी, गोक्ताई, फकीर्‌) एकरा, व्यमिचाशै, दुराचारी, 
कुविचारी, भिखारी छोग अपने माननिय देव पुरो का भी मान नदीं 
करते, या यो कहिये फ ये भिश्ुक लोग श्रपना मत्व गाने के ष्यं 
अपन देव्तो कौ वदु दुर्गतिनदुर्दशा करते हुए जीरो से उनका निराद्र 
ओर मान प्रतिष्ठा मग करवत रहते दै । खनिये £ कोई राधा छृष्य को, 
नचाता दै, कोई परीता राम को कुदाता है, कोई महादेव पारवती की 
धुमाता है, कोई छक्षमी नारयण को दौडात। है, कोई कृष्णको राज-मागै 
मे दिन भर विडय रता है, को देवी, भैरव, हनुमान, . भादि देवतां 
का माडी, काटी, कुरमी, कोली, चमार चूड फे धिरो पर्‌ वु -नचाता 
हे, फो मदादेव कौ नठेरी, कोई रौधाङृप्ण फे खनि, कहं सीताराम 
के कषद के चि मागतते फिरते । कदां तकं लिक । वस्त तात्पर्य यदै 
किं इन मिदरमगो ने अपने महान जर पूञ्य पुरषो को दूबर दी टग 
पकड धर वक्तीटा ३ ॥ क 
छाभिये [ अवरमभेमापलोर्गो को स्वर्णं से छिलने योग्य बह असन्त 
सुन्दर वाक्य मी छित सुनते द जिनको महं दयानन्द जीने कादि 
न महवषि-वाक्य #% ,, 
~~न 
सव कोई नानते है क्रि तरे ( श्री रामचन्द्रनी, श्री छष्णजी) श्री नारा- 
यण जी भरश्री हिव जी जादि) क्डे महाराजाधिराज जौरउनकी 


| ( १९६ ) 
स्रौ सीता तथा सकरििणी, उक्ष्मी घौर पारवती सादि महाराणियां थी, 
परन्तु जन ` उनकी मूर्तियां मन्द्र भादि मँ रखे पुजारी छोग 
उनके नाम से मख मांगते है अ्थीत्‌ उनको मिखार ननति ह आश्रो 
महाराज महाराजा जी सेठ साष्टुकाये ¡ दर्च॑न कौलजिये, येव्ि, चरणा- 


मृत छीनिये, कुछ ट्‌. चद्ाद्ये महाराज, सीताराम, ष्णरुकूमिणी; 


व्‌ राधाकृष्ण, र्दमी नारायण आर महादेव पारवती जी को वन दिन. 


ते बा भोग वा -राज भोग भथात्‌ जच पान वा खानः पान भी नीं 


मिदि भाज इनके पाप कुछ मी नर्हौ हे सीता जाहि को नृथुनी आदि 
राणी जी वा सेठानीजी बनवा दैजिये, श्रन्न आदि मेनो तो रङ्ष्णां 


दिको भोग छगाव, वलन सन फटगये हँ, मन्दिर के कोने सव गिरपडे 
न) उप्र स चता द अर्‌ इछ चरा कदु था उस डउडाडछ भूय 


सदये ( चु ) ने काट उजे देसतिये ! एक दिनं ऊदे ने रेसा ` 


श्नं किया किं इन की आख मै निकारुकेमाग गये । अव हम 
चांदीकी आंख न वना सके इस लिये कोटी की छग हं । रामरा 


घौर रास मशडक भी करवति ठै, सीताराम, राधाङृष्ण नाच रहे है { 


राजा ओर महन्त आदि उनके सेवक आनन्द मे बेटे दँ मन्द्र मे सीता 
" रादि खड ओर पुजारी वा महन्त .जी आसन अथवा गदी पर तकिया 


4 


ङ्गाय चेठे दै"“““ "ˆ "नारायण कोषी के बिना मोगनहीं. लगता बहुत ` 


ना ता ाडसा अवश्य भज दना इत्यादि वाते इन पर ठहराते ह । . 
ओर राप्त मण्डर व रामलीला के अन्त में सीताराम वा राघाङ्ष्णसे 
भीख सैगवाते है, जहां मेढा ठा हता है वहां छोकरे प्र मुकट धर 
करिया बना मामे बेडा कर मीस भगवतत है इत्यादि बातो को माप 
ङोग बिचार खीजेये कि कितने बडे शोकं की वातत है भख. कहो तो 
सोताराम आदि रेतसे दरिढ ओर भिक्षुकये ? यह्‌ उन कां उपहास 
ओर निन्दानदींतो क्या है! इप्त से षडी अपन माननी पर्‌्षो की 
निन्द होती दे भा जिस समय ये विद्यमान ये उस समय प्ता; 


८ १५७ ) 

रकिमिणी, रुदमी ओर्‌ पारवती को एदक परं वा किसी मकान म खदी 

कर पुजारी कहते कि आश्चो इनका देन करो भारे कुछ भेट इजा धरो 

तो सीतारामाषदि इन मूर्खो के कहनेसे रसा काम कमीन करते जरन 
करने देते जो कोई रेखा उपदापत उनका करता उसको निना दण्ड दिय 
क्म सोते १ देखो स्याथ भका पन्ना ६४७भोर १४८ ॥. 

तात्पर्यं यद & किये भिक्षुक रोग रपे खाने फमानि की खातिर 
अपन पूज्यमान पुरो के मान कौ हानि करनेसे मी नही चरूकते ॥ 
[1 नक्चषक-भषाा 
हे मिय महाशयो मे भव श्राप यह भी दिखायदतादरं के भिश्चुक 

छोग ( भीख भागने वाख ) केसे कंसे, भदमुत = भनास रूप धारण 

कर भीख मांगते डोलत हं ॥ 

सुनिये ! 

ठेतानाम उनका जो मांगनेयतिदै फृकटौर कोई तौ देवीपण्डाह कोई बनहि पीर 
न दाननह्खीर्दैवहुततौवदेजमीराराजसि सौर नवाज सेअकपतर मिलेजागीर ॥ 
न धर्मैर भीर न जनायंहे।मकसरने श्रपनो भिलमगाकरदी नतेद ॥ 
बहटतोकामीखपेशा अजबडनकीं वातेरद।इनभिखरमगोको एकसेदिनन्राररातदे 
मिहनतसेजस्मशक्क्‌तसे तौडनकोजरहीनितभीखमांगखयियद्यरेज॒गारद ॥ 
यारव इन ददे करटको केसी मा रहै। इन भिकमेगोति नाकर्मे दम बार बारद¶ 
नोनार कोईडौमकोईमाट बनगया।कोारका वन पुजा ते किसीने भवनचुना ॥। 
कोई कूरेके नाम उघातदि रूपियावेटीका च्याद्‌ रचानेको दी कदीं किया ॥ 

कोर ञे दुतारा करी राग गाय हे।कोड ्रर्ख जगके करदा मांग सयं ६॥ 

भो दिखाकर शमे की आग खय दे!दसे किसीकी भूत क माग जयेह॥ 

छोई दिखाके नादिया ठे छदा अमूटढी।हरतादे कोई मा कहीं दे जडी बटी॥ 

तादी शदे कोई नोरत की लूटी।उतारी कोई चुडल कर चाक दूठ॥ 


( १५८ 9 
मयिकोश्तिदरपेकर भान्तं लललम डरदिखा कोईचिमटानडाप्तमासी 
सरमगीरै काया गले डा मड मालाधूनी रम। विये को बेटा मगल 


षः, 


गरे नटीं पहन उण्डे ठे कोड सुथरा जनानिट। कई बजार नके भदुीर्गा। 
दौ चार वानी कटने दै पैसा मगरमिलताापूत्छनहुतवगरनानदी दम तकदिल।+ 
ठेकरके गुज हाथमे कोद्युज्‌ं मारहाभोर टप्यश्रादकीमी कीं दो पुकारा 
वनियोक्ो गाडी देत ओर कारनार दै।इन मूनि्योतति तेग दरएक पैरोदारदै॥ 
कोई फिंी श्रीद काजारौव कृशा हुजादरिवीको देवता का पुजारी कोनना॥ 
मेका भगततवनके इह हाय्मेचियातारथकः पण्डावन गयाथ कोना) 
कम्बर्को कधिघरके कृडन्द्र कहंवनासिरकी जटाव्दट्के उदासी कोददुभा॥ 
सन्यास भेपधार कहीभगवा रंगञियाप्राधानैी मनमेख सख कोई वनगया। 
कानों पुदेरेड च्रे देहम मड भमूत।सर्यगे बनके घोटकर पतिर युदमूता। 
्षत्रीनाह्मणेेशयकागर्चःकमीदैवूताभमीकश्ै(रचमारफी जवततो नरह 
खाठी बजाकर गायको शिवक प्यालामेरवका मोपा भान्ति कोई गारहा॥ 
घरवार छोड केष तैरागी वनगया।खप्परछे कई हाथमे किरति मागता॥ 
, के तो बह्मचरिहै कोई बना नती । सौ सौ भर रूप किसके गरजजीरतेऽ्गी॥। 
इन दटवद्धियोनि रक्खीनहीकमी | गरचःवनेषए्कीर न इनिर्यांमगरतजी ॥ 
इनेसेबहतेवृेदेधमकीदिखादिखा । भक्सरनेतोकिसीकेहिवेदकहीदिया ॥ 


करकीमिर्यागिरीक्रावहानाकरजरा ! चिर्मोकीराखन्षाडकेसो नादियानय। ॥ 
मेखनिरमेशराचकाप्यालाकर्दपिया । गारीगलोजकरफदीखन्दक्मेजागिरः ॥ 
वनपदश्वानेकिरसीनिजखादाक्हीरचा मिलटकरोतिनोर्यकाषनजाकटीतक।॥। 


छुच्चोकी ओरगुण्ो फी चकरीकर्हीगना । प्र जीको देखकदीढेडजोदिया ॥ 
फैपकेविपययेवेर्यासिजाकरी हट । समद्चयददसकाफायदादिखजायगावहड॥ 
उपीतोदनकपिश हिश्नोरदचूठ पाप । इनप्रजियोकेपडतीनदएकपड्माकर। 
निस्बययददमकेदेतिसच्चेविचारसे । कोईनर्हवचौह करइनकेवारसे 1} 
यारबयचच्हमकेोतेो, इनकेभानाग्रसे । यदहमनीतेनलहि नहीकमदेमारसे ॥ 


- (१५९) 
जोकुद्धकिदमनेदानसमन्कर्छुटादिया । विरथागयातमामथछेपापर्माह्ा) 
दुनि्यांकाजैरदीनकाहमनेवुराकिया। इनमूनियोकोद्‌ानसमन्नकरजोजरदिया॥ - 
यहमुमतसेरेदानकेभिनेसेदेवदे | भिहनतविनाजेखानाभिलासतदैवदे ॥ 
तरारो्ञत ोरदूभमीऽड्ते । ूछेमरदषीतदे विलेनकुदे 11, 
भगघोटपीके कोईकहीदं गहोरहा । बकतादैकोहगाश्ियासुखफःकादमर्गा 9 
ठे मरे रहते लावाडरतिरै ! सोसौतरहकाग्रनहमकोढरदिखतिंै ॥ 
चरोरेनेभी मुरज इनसे भेदपायेद । इन्दति बदुेटियां फुसराई नाती ॥ 
गरजे नितनेदेव इन्दी भरश्े । दुरगतहमारे देशकी यहीहैकररे ॥ . 
वेदोष एवकरते नक्द्छमी डररदे । यमैनिमारतेदै मगरहम भरर ॥ ` 
देदनकोदान पापकेमजुतूतहमकरं । बनकरकेजापपपीनरककुण्डको मरं ॥ 
देकारकेडनकोदानकोवदनामहवकर । दोन विगाडेोकलैमगरपापसद्षै ॥ 
, अफसोपेसेकामोपेलाजेमहेगरकरं । श्ौरदानसमूनिर्योोदैनालन्दकरे 
लिसरपाङ्धनकेवासतेदुलडेबहुतमैर । नेवानहदिडसकोजोवरवादर्योकर ॥ 
॥ ओर्‌ भी.॥ 
शनी माच गुराविह षमी छाडेगेन ज्च्पुर िलित-- । 
॥ ग्ज ॥ 1 
निकम्मी दौम एक मारतम फी । धनी नन जिनुको नित मर देवे धटी ॥ † 
हु इनका शुमार इसत मी ल्याद्‌ । करोदपएक, खल्‌ कईं सवर गली ॥ 
कोई पंडा दै संडा तीयै वाप्ती । रमाह खाक कोई कर तस्वी केटी ॥ ` 
खाना मुफ्त का गाना बजाना । नचाना मन्दिर मर चके चेकी॥. 
मेँ हैँ मठ मं चै जाभीरें कैसी 1 अजीः ये देह नाक हेगी लेली ॥ < 
भिखारी बन गये प्र देह सोटी । ये द्र.द्र सांगते ठेठेके ैटी=ठकड ॥ 
ताना इनसेकोई देश॒हित इभो | तनक मी चेततना.क्या तुमेन भी ॥ 
अनी तुम दानियो हुक पाल दरो । न देना था.उन्दं देकर के जयी 1 
ननो सच्चे दान भमी वोनपरवै । मरे है कषभे दूरे राह नैडी ॥ 


~ 


क 


4 ^ 


( १६० ) 
यती ने न प्राया जव सदारा । तो उननेनाशरणष्साकी ठट ॥ 


#4 


-गुढाव श्रव दान देना सुपात्रही को । भिखारी कौम इक भारतम भेली ॥ 


[ कप # भ 
71 मखममा का त्रान ॥ 
म्मे शाख मे ज्ञान के दत्त क्षण कदे है । यवा-- 
अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियस्य , 
क्षपा दया सरं जन प्रियत्वम्‌ । 
निरराम दाताभय दोक इती 
ज्ञानस्य रोकं दशर लक्षपानि ॥ १॥ 
अथै" मक्रोध) वैराग्य, जितेन्द्रियता, क्षमा, दया, प्रव से परेम, 
निौभता, दान) भय रना जर शोक मिटाना स्तर मेँ यह दश 
लक्तणज्ञानकेर्टै ॥ ॥ 
परन्तु भिखारी खोग ज्ञान के इन दश लक्षणो से रदित रहते दै 
.्रथीत्‌ इन दश रक्षणो पर कुछ मी ध्यान नही धरते वरन इनके ति~ 
शुद्ध सव काय करते है ॥ 
9, \> ४७ 
& भि लमगों का धर्पाधम्मं & 
मचुजी महारान ने धम्म के दच्च रक्षण वततदयि ६ । यथा -- 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौ चपिन्दिय निग्रहः । 
धीर्विया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मं रक्षणम्‌ ॥ २॥ . 


क मनु अ०१।९२॥ 
॥ भथं-दोहा ॥! 


धेय क्षमा ओर शान्ति । साद्भिया अराग । 
शुद्ध बुद्धि जितेन्द्रियता । चोरी क्रोध का स्याय।॥२।॥ 
दश .ठक्षण ये धके । धरी क्षी पाहिचान। 
धमे शासन के मीच मं । के मनू भगवान ॥ १ ॥ 


(९८. 
परं भिवास्यिंमे हन क्श च्क्षणोंमेंसे एक मी नदीं पायानाता. 
षरं विरद इसक-- 


पर द्रव्येख भिध्यानं मनत्तरा निष्ट चिन्तनम्‌ । 


4 


एवततथाम `नद्श्चरच अन्ध कम्‌ मानक्तम्‌ ॥ १॥ 
पारप्यपनततं चेव पै इुन्यपरपि सवशः । 
अप्तदद्ध पभरखापश्च दाङ्मयप स्या च्चततुवेषम्‌ 1 २॥ 
भ्रदतच्तातना धूपादाच सा चवे वधानितः | 
परदारोप सेदाच शारीरं विधं स्फतम्‌ ॥९॥ 
ये १० लक्षण तौ उनमे=भि्ुको मेँ ्रवश्य विशष करके पये 
नेति ई । यधा- 

-प्र वतु छीन नेमेःछ्रादि करना ॥ उदाहरण के लिये 
प्वावनजी का, प्रत्यक्ष प्रमाण है । मानकड् के भिखारी तौ . 
क्षण क्षणं छ किया करतत हे ¡ किंरानी ( सक्त फ़ोजवाे) 
सी दिन्दुजक। घम्म छीननेके छठ करनेके च्थि वैरागी ननतेहै॥ 

दमन दृसेर का बुर चीनना ॥ बहुधा भिखारी अपनी जाति 
ओरं कुटुम्ब वौ मरन'ही चादता रहता हं जिसे पका 
कवः ( भाग } उसी एक को मिङ नवि ॥ 

_-सप्यक्ञा ससत्य चैर्‌ श्रषत्य को पत्य जनना ॥ पत्यसत्य 

का निगय चिद्या स्त रोता दै । परन्तु भिखारी कं पासि विद्या 

` कहां । यदि वियष्डी चेती तो भिन्ञकृता का काम कयां करता 
-कृरोर वचन वोढना || कठोर वचन वेट्न। तौ दृ रष, मि- 
खाद भगनेतौ विष्णु को खत लगा थी। भिखारिर्याके 
कठोर च्रपश्यौ को सुनकर दी भटे रोग कहा करते । क्षि 
खविं षद जाति गिखारी बन्दर की ॥ !॥ 


[$ 


भिखारी की सवान को ङगाम्‌ नदीं सुगतं ॥२॥ 


मा द 


„ इसी चयि भिखारी छोग कडुमा -पेद़ा खति हए जीर पाई-वेसा 
(र क (= ५ + न क ५ 
-पति हए मौ निज द्‌ताश्नोके सहन्त गायां दिया करतेद्यदि कोई मढा 
डोम गायों का कारण द्र तौ चटसे उत्तर देदेते है| किं-मैया। 
हमरि बरनयै तौ सदासो मीही शेत चली -अपे है । शरे । देख हमने 

क्प वि ब्‌ [व 
कृप्गवृषदेवर्को धमकायो जर उनके सता=ग्वाक वाकनको मारमगायो 


भरनुनं को घता वतायो जर जच्छ जच्छे राजा महरानन को कठोर 
क कि [९ कक क 

नौर कडु वचन कंद सुनायो जोर भरे मडे नवाब ओर वादशाहन 
को अपने बोल बोक-वतःयो सर्थात्‌ बडे वड़े कड कदे वचन सुने 
पीर भौजकलके क्षत्र अन्न, बनिया वक्ताठननु तौ दम क्कू सम 

` ह नांयने, उनको तौ रात दिन रेड वेड सुनाजौदी करे दै तौ मरयातू 
दन खेत कतो बुजा दै १ अरे हमर ऊपर तो बजट कौ उहरकौ 

मरा म = ः । १७ . ५ 

महर रहै-ह जा कोऊ सुरो हमसे बुरो.नांय मानें शर नो कोऊ 
बुरो भरो मनं तो हम वातौ कद्देमो कर दै किमया | तू जादू को 
भूरे कौ तरह घोर र दमारो तो सुमाव ह देतो पर गयोहे | हम काकरं ? 
सुने-वोलन्त देखा बचरन्त गारी । ररा वृक्ष इप नर लारी ॥ 
ना चति नारे बजावत नर तारी । देखी कान्ड नजशमि तिहारी ॥ 
4 -दूड बोलना ॥ भिखाे कभी सन्वह नी बोरता । घरमे चदि 

` जितना श्रनानहातौ मी यदी कहतादै कि ^ अरे दाता | ्राज 
खनिको घरं एक चुटकी चूनकती मी नदीं हे, । जन्र यजमान (दाता) 

न्व धय क न, दु, ५ = ष्‌ 
अपने परदित कोदैदुनादहंते दूष भिक्षुक शूठ वेककर कंदताहि 
क्ते "4वह्‌ तौ मरगया, उप्तका तौ कोई वेटा--वेटी, मःई-मतीजा भी ` 
नहीं रहा, अरे | उसका तौ रश नान्न दोगया | अरे दता! 
व रै # (3 

अरे बावा { भरी मेया ¡ अशी मेना तू हमरि साथ चल, हम तुमको 
यहुत अच्छी तरह दरशन ज्ञांकी.करायेगे ,› बस देसी द्मप्ड्की देकर ` 
िक्ुक ( पुरोहित ) दाता ( यजमान ) को. जपने काबू कर केता ` 


( १९३) 
भोर किर श्रेठ बोलकर कता है अरे जिजमान ! हमे उधार षंहत 
देना्सोतुम दया करके चक्राद्‌ तुदह्याया बड़ा पुण्य शग, श्रे 
कनदारो ( अपने मित्रो ) को बुलक्रर जौर भिनमान के सामने खडा ` 
करके कहता है 1 महाराज ! हरमे इन्दी फो ऋण दर्मो ह । विचारा ` 
मोखा सरग का प्राप्त करनेवाखा) मोक्ष का चाहनेवाखा पसेहित करी 
भारथना को सच्ची समञ्च ऋण चुकता निज दशको ऊट जातताहि ओर 
ढे "परेषो परोहित भी अपने दोस्तों मे बेठ अपनी श्वुटाई की. बडाई 
करते हुए कदत है किं देखो | ^ हमने जाभरु्रे जिजमान क्तौ कैसौ 


च कनि चित्त मरो, देखो ¡ कैसे पानपतौ रुवेया रोकडी गिनाय 
कयि, बरस इसी प्रकार भिन्नकनपुरो हित रातादेन श्रू द्ुट बोरते रहत 

६-- नन्दा व चगङी करना ॥ सदैव ` यजमाना पे एक. पुरोहित 
(भिश्चक)ष्सरे परोष्ितो(भिन्करो की चुगली किमा करता । भिक्षुक छोग 
दाता क्री मी निन्दा करने ते नदी चकते । देखो! कहते दै--भेया। वा- 


ने भोनन ततो करये पर दक्षिणा कदू नांय दीनी, अरे 1 सुसरो सूम है। 
वान च्डूभा करे तो मुष्वमि प्रर खाइ अच्छी चक्तकदार नाय ठ्गाई, 


` हाय मीच गये 1 कचोरी स्ता तो करीं कन्तु घ्यो भच्छो नाय नो, 
` इतनी हौ कप्तर कर गयो | आलू को साग वनायो ते बद्विया प्र वाम 
` द्धौ नाय डशे्रस जाह लोभ फं गयो, भरेभेया | जे छोग जिमि ` 
ता है पर सुसर सस्था सो नाय जिमामे अपनी नामवरौ कौ पच दं ताही 
सौते इन विड चोदनकी उयानारमे कच्‌ मजानांय अवि है वस इसी प्रकार 
यद्‌ लोग अपने दाता की भी सद निन्दा कीया कते है ॥ 

७--विरूद वा श्रागा पीदा न सोचक्रर बोखना या बकना ॥ मिारी 
सोच विचार कर कभी नदी वोता । नो मन में जता सोहुं वकता 
रहना है । क्यो १ नयो के उप्तको सोचने के लिये ^ दता दे-दातादे 


कटने ते चु द न्ह मिलती ॥ 


(१६९४) 
<--चोरी करन ॥ भिखारी ( ता पुगोहते ) चेरी करने व्डे 
चतुर होते ह । यह छोग आपप्न मे एक दूसरे के यजमानो को च्ुराया 
, कते । कभी ९ कोई २ तार्थपुरोहित अपने यजमानो केमाल~-पात 
फोभी चुरा हेते दे । वहुषा भिखारी ` मांगते मांगते सूने घरेम ते चोय 
कर छाया फरते ह इसीचिये फिसी कवि ने कहा है-- 


# चोपाहं # 

सुनि षरर्मेमांगनर्जांय । नोपरददैसो खय राय ॥ 
९--- जवि कीं त्या कारण भौर निष्कारण करना ॥ बहधा भिखारी 
रोगः यजमानो के पीछे जापस मे लड भिड़ कर एक दृसरे को मार्‌ डाछते 


६ । कमा २ गहन कर कारण वारक कार्मा सार फकतेदहं। अच््छुर 


तीथा पर के अच्छे २ मेखारां ( प्राहेत ) सपन सन्ताना को मत्य 
ह 


से वचने के श्ये शठे विवासत पर गरीव जनवेोल वक्रे, मरे, फोए, 
म 


कवबूतर ओर टरो ( शक्र के वच्चो ) का गला धुखव। दते दै ओर 


१५ धवि 


कोई २ छरा किरा देते । ओर कई २ पुरादित यजमानो से गोदान 
छेकर गौ की मोचधिक के दाथ चेच देते है] 
१०--पर्‌ स्नी षा चेइय। गमन करना ॥ भिखारीच=तार्थपरोहिति 


वेश्या आररपरस्ी ममन करनेस्नमीं नदा चकते काइ तो अपनी चेटी 
क्य के , ऋ च 
चा दासी ककर साथी प्ाथल्यि टीकते हं ॥ क्या म।पने कभी काशो, 


[> कन शप 


भरयाग सर्‌ गया आदि तीथं परोदिततो के चरितको नही देखा-सना ? 
॥ निलमङ्ग कादङ्धा॥ 


क, कष 


याचक दपण सम सदा । करि देषा दिय दौर | 
सन्युख की-गति आर है । विमुख भये कक ओर ॥ १ ॥ 
याचक सुपर समाजमं। आय विगारै रङ्ग 1 

सं दाज गुलवको। विगर स्वान पमङ ॥२॥ 
याचक जनकौ भीति कों । गये अर्प वुधसाय । 


( ९६५ ) 
ल्या घन दाया गरन कमी । छन म साय नसायं ॥६\॥ 
सादर पालियस्वान भिस । मर मुख मोहन भोग । 
तञ दौरे तनि गक ङखगि । नहं दुदुकारत रोग ॥४॥ 
# पोरा # 
भिष्चुक्क दुर्य प्रिरदङ् । पिण्ड तण्ड मे नव पड । 
तच ठग वक्त चक्क । नात्तरानन्द्‌ ङुरसकरे॥ ५॥ 


॥ {भखमङ्ना क! जसखा काम 





भ०--गरे माई] सौर तौ हमने तेत वर्ति पुनी, भान पटा के वह 
सन सच्ची द| पर यद तो वतादे $ भिखारियों का सलौ काम क्रया है 
| चरकेखा ॥ 
ऋ०--यदि कोई मीख नदे तौ उसकी बुराई करन 
यदि कोरईश्रटे की चुटकी देतो उसकी भला करना ॥ १ 
॥ सोरठ! ॥ 
दान केत दरषात । करि विनती वहु भांतिसां। 
जोन मिन प्रैरखात । शच्च सम गाली वकत ॥२॥ 
घै एन, शम्पी 
॥ नरेन्-छन्द ॥ कि 
दे जजमान दान मन नो यादे तुष कहंनरिभवि। 
्माेदैचन सुफल के वरदं लाखन मारा पवि ।॥\॥ 
दान--कवि ॥ 
च अन्तिम--प्राथना ॐ 
! रज्ल।।२॥ 
चदि हमारे स्यामे वेशी नं कीलिये । 
ये 


५५ 


देवे दा जा इनमिस्ता वहम नदान 


( १६६ } 
खाना दो ख खाश्येःपीनादहो पीञजिमे। 
दीनो केहारनज्‌रपेभी मत पक्मीजिय । 
सब शीन्ियि पै यिप्तायर्दानन लीजिये ॥* ॥ 
धगत ्वियाहसे भीं जनां प्र दसाइ्ये । 
विच्च दक्ञारश्ाय से अपने कटाष्ये । 
इरःइक्‌ कदम पै राह गृखरू विद्ये । 
- पर एक अर्यं येरी यदी मान नाश्यं । 
, सष कीलियेपे भिधा यरुदाननखीजिय ॥२ ॥ 
पत्थर गरेर्मे बाघ नदी पै इुषाइय । 
` ऊचे पष्टाद्‌ से चह नीचे भिरादये 
चाहैनोनीतो वद्‌ इकाहरु पिखाश्ये । 
पर एक वात्त मरी य पान नाद्ये । 
` सष कीजिये पे थिक्षाअर्दान न लौन्यि। ३ ॥ 


शरी, मे भाइ, भद्टीर्ये चाहे ^जलाईये 

खरवार शर धिहकी चर पे गद्ये | 

हीरा कनीमीक्ञोकमपघ्युम्‌ को चटराद्ये | 

पर वत एक छो सी यह मान जाइय । 

सव कीजिये पे भिक्षा अद दानन लीजिये ॥ ४ ॥ 

जो कुछ नसीव्र मेहो सो सदसूह भी जाइये । 

हसन बखेनकी भीं सागद्‌ खाश्य । 

चचह सभाम जास्ये चि न आश्ये | 

यह एक बति दिलसेकभी मत भरलाईये । 

पच कीजिये पे भिक्षा अर द्‌ानन सीजिय॥ ५ ॥ 

॥ चोपाई ॥ दौन-कावि 

खबर से विनय करा कर नोरी । मानहु सस्य षरचन यह्‌ पोरी॥ 


११६७) 
देषु मतीत त्याग पर लाओ! जिते मान बहाईैपाओ॥९॥ 
राम-- कवि 
॥ विरोष--विनय | 
इतना ही वस कहना कारी- ज्यादा वकने सेक्या काम । ˆ ` 
उठो पार्धम करनासीखो--भिक्षषका अव छोडोकाम ॥॥^. ` 
# निवेदन # ^ ९ 
हे महाराज] डीजिये ! भने जापक उपदेशानुकूख यैर जपे प्रणा . 
नुमार "दान जर भिक्षाप्रहण" निपेधपर यह एक छोटीसी पुस्तक 
छ्खदी 1 श्रव श्रपतते विष सैर क्या कदं १ स्योकि -- 
वहत दुश्धाप तुरं का कहं । ` र 
परम चतुर पँ नानत अदं ॥ र ॥ 
ओरमी ध 
ष्मसों तुम अति चतुर-कहातुम्‌ कों कहिके -समक्ा्वे। ~ 
भरा चपच्छन तेन पुञ्ज-सूरभ कों दीप दिखें ॥२॥ 
डरे भिक्षात्‌. 


क व [^ [ कि 
1 सुखताकमां अपना सुखभान दाना ॥. 





अरे मनुभ्य मार के वर, वीर्य, साहस, उत्साह को तोड्नेवार्शीः 
ध्यान, धारणा, सौग, पतमाभि फो भंग करने वादी; प्रतिष्ठ, मान, ^ 
मस्यीदाको मिटानिवाङीतनःधनःधर्मको क्षीण करनेवाजी$मनमुषकोमलीन ` 
रखनेवाच्ी$मनुप्य को अप्या, अवमानः अपक्ति दिञ नेवी; छली 
कपटी) कायर, कपुरषः कुकरमी, दुराचाश, व्यभिचारी) कुंविचारी 
ननानेवाडी; कुचाढी चाल चकल्लानेवारछः माग्त को गारत करनवाली; 
चम्मं नाङनी, चाण्डारनी) पापिनौ, राक्षपतनी, निल्छज, अधपाघम 
पिके ! तू मुम तो कभी अपना मुख भी न दिश्वाना ॥ 


(११८) 
। हे सन्तोष | 
इये | अहये ! हदय म बिराजिये !| 
हे हमरि शरीर, वकु, तेज; ययु, च्रारोग्यता, वुद्धि, मान, सन्मान 
आद्र, सतार, प्रतिष्ठा) घन) घम्मे, कम्म) कुटुम्ब को बद्नेिवे। 
` हमको आनन्द दैनेवाल्ल | हमरे दुःखो के दूर करनेवाले । हमको स- 
दैव सुश्ठ मेँ रखनेत्रारे | बड़े बड़ धनपतियो कौ भ्रज्व ङ्त अग्निरूपी 
वदती हुई तष्णाक्रो बुञ्चाने=पिटने वे- 
दाहा--गो धन गज घन वाजि धन, ओर रतन धन खान 
जग्र आवत सन्तोष धन, सव धन धरि समान 
भव्येक पुरुष के मवकते हुए अन्तःकरण को शीतर करनेवाले 
सन्तोष । आइये । ्राह्ये 1] नौर दमे भन्न रहने के देतु सकरैव के 
ख्यि हमि हदय मेँ बिराजिये 1 ॥ दहा ॥ 
हे सन्तोष सृसम्पदा | हमे करो धनवान । 
यद्यपि नगमें बहत धन । नं कोउ तोहि समान॥ 
१ जन्तम-प्रश्नातच्तर्‌ ॥ 
भ ०-ईइस ठेख पुस्तक के इतना छोरा क्यो लिखा ? 
उ०- ॥ सोरठ ॥ 
पड़ते थक नाहं कय-इामे कारण च्खसख्ख ल्ष्च। 
पाठक अपण साय-ध्ाशय जछेहु चार मित॥ 
. हे प्रिय भित्नवरो। यदि माप अपना कस्याण चाहतेहौ ताभेरी- 
॥ अन्तम-बनतां ॥ 
द।हा--करत सव्रन सा वेनतौ -- फ सच्च शुम वेन। 
दामोदर प्रस्ताद के--पटट़रो वचन दिन -रेन॥ 
पर सावधान हो ध्यान दीनेये ! क्याकि- 
॥ चषाड-- जो ह कथा सनं धर ध्याना । 
ताके भरण हाय कस्याना ॥ 


॥ इत भ्रथमाऽध्यायः ॥ 


1 1/1. 
ऋ भः अ ६म्‌-खम्नद्य क -- 
भदित किकः केकी 


# अथ हितीयोऽघ्यायः 


ऋ क च्म सेध [ब क, # क क 


तीथंवाघ्ी दानक दिया भोरथीखके सयार्मो 


[१ 
५ ६9 ( 3 ) [4 [भ्य धी 
नदर श 

१ वृत्तमानि धम्म आर कम्भकं विपयम्‌॥ 

[1 त 7 । 1 

भे 

ब ¶्रव~-वन्दना 
आपि} थद घटके भन्तयमः । सषके दाठा सथ्के स्पा ॥ 
जद गार यच्मनृटीतूष्। पूर आर फल्मतृषटीतूद॥ 
सुञजतेगा रर्‌ फा परगट दहं) चपक्रागं त्राधरयरदहै॥ 
मवं ठ्पापी दपतयह माना ।उसक्रो पिह्ा पर जिसनेजाना) 
द्विश पेद गेत्रेणमेरा तौ भिर क्याधरं दूर तेर 
~~न 
प्रशन--श्ररे भाई | अवत्तकतू ने दान अरु भिक्षा महण निवे 


पर मो कद वाक्य मनाय मो सच सत्यहं । उनक्‌ सुनन स भडी 

भाति निद््ययद्धा गया कै समर्थी ( धनीयाबला) का कभी किमी 

प्रकार तर भी दान--च्ना अरि माख--मागना ठक्‌ नहा । परन्तु 

सथ ताथ चमादान क ख्किया अरि मख के मगयाअ कं वत्तमननि 
सथ क चमी--कम्म का वट वणन भर स्ख सनद्‌ ॥ 








(१७०) 
उ०-- महारा ! बेहुत श्रच्छा, श्रापक इच्छा) सनादृंमा 1 
मेरे मनम तो इस समय विश्रामस्नेकी थी | किन्तु खन भापिकी 
आन्ञा को मी नदीं टाक सक्ता । लीज्यि! सुनाता दू 1 अच्छा 
` श्राप ध्यान धर श्रवण करिये) - 
५ श्री वाव भगवान बीन जी ॥ 
॥ ~~~ <~ ` षि 
स्वर्णपदक प्राप्त सुप्रसिद्धे कवि श्री मान्यवर वावू भगवान दन. 
जी ^ दीन ५ सम्पादक लक्ष्मी मासिक पत्रैका गया ( बिहार ) 
तथा सभापति ऋछाव्यता समा छघ्पुर-बुन्दरेखणड कदत ईै- 
॥ दोहा॥ 
तीरथ वासी विषगण, दनि त्रिनग छुानिलष्ु। 
निन कुर म्याद्‌ स्हैःतादी म मन देहु ॥१॥ 
मधुर सहित कारी वचन, जग दुभ द्विजराज 1 
सम॒भिन दनो रोप मोहि, परसो अपने कान ॥२॥ 
श्रुः भजग प्रयात छन्द च 
६१) £ 
अयोध्या गया प्राग काञ्ची निवापी हरिद्वार दारावती मंग वासी | 
पुरीवद्रिकाधाम रामश्वराया › इरूखत नागेऽवरी माथुरीया॥ 


(ब) 
या निवासो, कन्दा दे ग(द्‌ाचररोतारवासी। 


सनो सवै पंडा जनो वात मेरी, गुनो चित्तधारो च्गाओ नदेरी॥ - 


= €. = ©. € र ) 
घनायातुम्डइंशानेतं 


सी, गुणादौ तुम्हारी चदूघा प्रकाशी। - 
चड़ भूमि पा तुम्हे मानते ईह, तुम्द दान देना मला जानतेदहै 


म 


(१७१) 
(ड) ठ 
घरे वौढि र.खो रुपेया कमाते, तिद पे सदा दी शाश दिखति । 


जरा चित्तभकीजिये तोक्षेचारा, पिन रहेदार क्यार तुम्दान॥ 
(५) 
पण्य भरपेवतेरो, चवै दपकेजारु में योफपतशे। 


।- 2 


# ~) 
[नाजपो इश्च नापा, सद।भं" वफीसरासो हौ कामा ॥ 


4) 


द» 


नेविभर 


म वरद्यापद्‌ 


1.1 
०५५४ 


सवै सगकेरगमेयो पमे हौ, अनाचारमें कामके ऽ्योसगे हौ । 
सदा नौचकामोके माणन साजो, नपस्कारहे आपको षिप्ररानौ॥ 
(७ ) 
सुरा चस गजा अफीमो उड़ाजो, गरे वारनारी सुशक लमावो । 
न सकल्प लौ शुद्ध मू से उचारौ, तवो पूञ्यहोने की क्ञखी वधारौ ॥ 
(८) 
नसन्धाकसो ना जपौ गायत्नीका, करौ पाटपूजा नमानौ किसीको। 
अले एरु पेना मे नाता रगावो, न दे दान ताको अनेसी सुनागे ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
ने चि नजमानन कर, कक दृरिते ठे । 


बहुत मां तति मनुहारि करि, निज गृहं आसन दे ॥ १ ॥ 


॥ नरेन्द्रं छन्द ॥ # 
डे अवास सुख साज सव पुनि पनज करराव ज्ञशचा। 


दौपक््‌ वारि तासु दिग धरि पुनि खलाटया शाय वित्रा ॥ 
भोजन स्ामिग्री चनारते दोरि लाय पुनि दे्‌ । 
चौका साफ कराय +पात्र सव ताके दिग धरि देहु ॥ 


भ्‌ 
जतै नवीन घर सुभग स्वच्छं जक धायङद्भपतें लात्रो । 


(१७२) 
कंडा विटे तमास ज्कदी पुनि पुनि पुंछि म॑गाबो॥ 
क्व्‌ कवु निज हायन ते मोजनदेह बना । 


१ कः क [+ 


पनि लगाय खवाय ताह पान चकरमादःदृहु चदा ॥ 
(२. 


शरथ्यां देषु विखछाय कवहु ;कटु धोतीं टह निवोरी । 
रूठी" कहत न बात दीनं यह लखी आंख फी मारी ॥ 
अड जगक हित जगल रौ जनमान तै नाबौ । 
जरु दै थान वताय वैति एनि योरे द्तून करतो ॥ 
ध 

बण मेद कौ ज्ञान त्यागि कै सेव सवहि अमानी । 
पूड्य वानि ताने विं वनि पूजक सुफक करह जं जमानी ॥ 

बहुं सपय पायक तुप मूसि सहु. जजमान । 
कहूं जजमानिन फी ४4 र संहित अभिमाने ॥ 
है जजमान दान मनमानो यादि तुम कट न रिभावे । 
आशिर्वैचन सुफल के वदले लाखन मारीं पयि ॥ 
हे महाराज तीथे पण्डा गणं विम करीन वरिष्ठा ।. 


तुमरे दीन कमे के) दौन्दो दानः सकवि यह बिट्डा ॥ 


) 
देखो कारे प्रचार मन ८ सोव्वि निकारो भूला । 
काम जोष अरूङोभ मोदे ष्न कम्मन कौ मूला ॥ 
रही कयै करन के काज ईश तुदं उपजाय) 
ह्म अन्म अरु तीर्थं वास दै जग पदं पूज्य करयोः ॥ 


८७ १ 
माज्ुष दाय धिम घर्‌ जन्म तेःथं वाक्त पुनि पावा । 


(१५३) 


विदु श्रमं सारे मोग्य पदारय.निज षर वैरि उडादो ॥ . 


इतनी कृपा सा की ठमपे तादूपैये कमा) 


भ्रापसमनदुनी पे दखितनाद्नोने शम्पा ॥ 


| „३ 
॥ दोहा ॥ ४ 
माप स्यागिये चिप्र वर, साष सहित दुनि बेन 1. 
# 


६. 


लाख लाखके, दाख समः सन से दूने ६ैन- #! 


निन्दा श्यौ द्वेष ते, कदी बात नरि एक्‌ । 


# 


निज ननन दशी की, तुम दही कै विवेक ॥ ३॥ 


॥ नरेन्द्र छन्द ॥ द 
चि घी ०1 क 
काङी, रपी, रोपी, नाऊ, तीथं करन ज आब । 
माता, पिता, अच्नदाता+की तुभ शुल पदवी पातै ॥ ` 


कोरी, याट, कलार, करहु, शुद्र कुपथ अनुगामी । 


पदवी कहै तुम्हरे यल ते “महारान,; अर.“ स्वामी," 
२ 

कोटः राजा तीर्थं करन हित जव कवदु चलि अवि । 
म्रौ आएस कौ श्षगरो छलि भनमें अति घवरावै ॥ 
तासों दान डेन के कारण तुम सवे गरो गनेा। 
गारी लातत लय्ड अरु जूता देत लेत सुख भानो ॥ 
(३) । 
दान लेन फे ओसर द्विजवर बना महा कंगाला। 


डेकरर दान राड वेश्यन कं केठे देत दुक्षारा ॥ । 


अथवा मादक्त जस्तु सेय सो धन वृंथा गवाबो। 

करि डुक निन्दापदाद ठे निन 'ङल कानि घटावो ॥ 
(0 

जलमनान की खा गडारेवी तरेयं तीरथ केरो । 


(1७४) 
कषद छे कारेकन कह कानिंय।( कार मूत्र नादः हेर।॥ 
५हा॑ज्‌?, "महाराज, “धनद ति!» ५मातपिंताण्यश्“त्वापी)॥ 
से वचन दन ड्ैवोरौ करि अति नीच गुखावी ॥ 
(१) 
जो धनवान देय भडारा बिन बोरे तदहं जावो । 
सेरंक अन्म टका वेसा दहित अतिही कठह पचाव ॥ 
धर्मवानं दानिन करं तुं सव मिष कै इतो दवाबो । 
मनना कर तीर्थं जेवे करकी रामका पावो॥ 
। (६) 
रथवासी पंडा गण ¡ निज मन करो विचारा। 
ससे कम्म करन हित तुम्हरो मो जग मं अवतारा ?॥ 
एस एषे. नीच-कपे करि निन्न. कुरु पान मिटावो। 
युण्य भूरपि तीरथ धामन कां-निन्दा दथा -करावो॥ 
(७) 
नप संतोष त्रिमको भूषणो न रतीक तुम्हारे । 
अहंकार पद्‌ पूज्य हौन फो एथा रदौ हिय धारे ॥. 
ताति विनय “ दीन ; की खनिये करिये चारू विचारू। 
“निज वशाभिपरान राखन हित सीखौ श्म भाचारू॥ 
४ ४ 
विद्या षठो कगौ नित ` सन्ध्या कारि गायत्री नजापा। 
क्षपा शील सतोष धारि हिय कारो निभ तन पापा ॥ 
बिना इकाये दान छेन हित काद्र दिग जनि नापो। | 
जनमानन ते तीर्थ यात्रा सदित विधान करावो ॥ 


. 


{ १७५) 

॥ देहा ॥ | 

श्रद्ध युत जनदेय जो, सहित तोषसो षु" 
, निन आचार सुधारि ॐ, कुलि स गौरचदे 


दामादर प्रसाद को, आयदुनिन शिरिखीन 
तीर्थ पठन की कथा, सृकपि दीन, कहि दीन 


॥ ओरी डाङ्र ब्देवसिह जी ५. 


९ 
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नो बन्स चोहान निवासी प्राम मकरन्दपुर जि मैनपुरी कहते दै- 


॥ दोहा ॥ 
मुख्ियः मुग्वसो चाहिये, खानपान कोषएक .}. 
पाले पपे सक्रल . ङ्ध, तुलसी सहित विवेक ॥ १॥ 
॥ सवेया ॥ 
(१) 
मोजन स्वाद्‌ करे युश अर पेट यं नायके भूक शुशरवि । 
ध।चन शक्त पचाव दै कपसों वह साथटू घातु बनावे + 
नश्च नादी करे द्वारा मये तनमे उपयुक्त यथा रघरक्त पठःवे। 
स्यो दर्ढरेव समाजके मध्य वनेप्रुख सो पु्तियासोक्हावे॥ 
(८३) 
जो कट कमै करे युखिया कर्च॑व्य समाज वही हरे । 
उन्नति प्रदनति नकी चदी युखियारी करै ओ समाजये अते॥ 
ज्या वख्द्‌व सग्रास के बराच )सपाहा कड्‌ अरे प्राण ममाद) 
दार अ जीत मे मीत षदा सदर ही करति नाम कमव 


(१०७१) 
[१] „ 
श्र्थ्यं भूमि नहलज्ञ के वीच चदेहते चारहु वर्ण तविचरि। 
ब्राह्मण ज्ञान की बरी महं ये मन्याह ना सेवनहार हमारे॥ 

- वेदिकङ्घान के बलसेदुभ्खसागरसि वहु पार उतारे! 
सो अव भांगत मखी फिर षक्दव ये विम भय मतचार॥ 
(४) 
अपनो कक्तव्य विस्तारि दियोफिररेमांगत भीखये मामःसकरे। 
हान .भये पुरूपारथ तेजि वेद्‌ पुराणिक जार पररि ॥ 

` --श्ापत्त मं मतत भेद मयो ओर वेर विरोध बहे यां भारे । 
दानके लान्ची विभ भयेषर्देवये देश ड्‌वावन इरे ॥ 
< (५) 
` वणांश्रम की म्याद्‌ तजी मत वैदिक क्म धमं विसर । 
वाल्य व्रवाहपचार कियोषिन मौत हनृारन बालक्रथो पारे ॥ 
विधवा मई बाशीसी वेसमे लालन रोवत ह बह मांक मकारे 1 
दानकेलची विर भये वजदेष येदेश इवान हारे ॥ 
(८६९) ५ 
` सष भाति सुयेय तरिचारि जिन्रेदियो तरैदिश्ञान ऋषीनक्राप्थरे। 
"> अग्नि आ वादु आंश्गिराश्रादिन चारहु वद उन्धके उतारे॥ 
आन भर विपरीति दशा सत्त्वाद्न के उपल है वरे । 
छालचभे ठवरीन भये वख्देवये विप्र इषावन हारे 
॥ {७ | 
सेतेमारग वेद निसारिदियो मनमानि पुराण बनायपचार। 
दर्वर के अवतार वतायके दम्भ पण्ड रचे वहु मारे 
ठि पाण क मूर्तिं वनाय के उाङ्र मन्द्र माहि पथारे। 
द्ानके छाल्ची विप्र भये.षलदेव अनर्थं करावन हारे ॥ 


# १ 


(१७७) 
(८) 
सन्ध्या गायज्ी न नाने कच अरु पस्तक माहि कगाब स्फेदी। 
्यगकेरगमें दग भई बुधि रोगे तिन्ह ्यके भेदी ॥ 
कानके लोभम लाज गई कुक कीरति याही की भरम देदी । 
अक्षर एकटू जानि नष्टौ वल्देव वने मुख आपः चििवेदी ॥ 
# कोवित्त # । 


वियाफोन केश तप ज्ञान ओन ध्यान करं नाति याभि 
सानं मानो बरह्मा सत येष हैँ । पच पीं मांस सावे मीन कों 
चवाय जविंदयाकोन नाने क्रोध हिन्सा से गेही) 
करं वर्देव अवलान पे अनथ वं व्याह करें बुद्धं गुण -.कपें 

विगर दही रै! सन्ध्यां अग्निषोत्रको लाने कोन वस्तु होत 
पूछे कोहं आपो वतावें वाजपेयी हु 

# गजछ # । 

_ १--अव तो क्षपय जरा पुत्‌ के खानि वारे .। 
दान ललते के खोटे कमं कमाने~वारे ॥ : 
ददिद्या पदते नष उद्यम्‌ कोशकरते भीन 1 
यहा द देश फो कङ्ाल बनाने बवाठे ॥.१॥ 
स्वर्मञ्चो युक्ति के साधन ह वताते बूठे. । \ + 
पाच चेते मं गौ कुश कौ पञाने वाङे ।२॥ 
करितमी हस्यायें करं इन को जिपावे. कोड 1. 
उपे.चतकायगे यही स्वगे घ जनि वारे ॥६॥४ 
कन्या जो वेचे तौ उस्मेये दखारी केत ।* .. 
यष्टी है देवता दुष्कभं करने वि ॥४॥ 
साढकावरदै तों कन्या कल वषदश्चकी' !. ` 
यही दैजोट इन दोनों के पिलाने वारु ॥५॥ 


५ 


( १७८ ) 
प्फ ईष्वर का नदीं कसते जरा भी दिस |` 
टके की श्वाह मे कुर धमै गंवाने षले ॥१॥ 
स््राह वचपन पे करति ट्रे फी खातिर । 
याल विषवाओंकी ` वाद््र वृद्नि वारे ॥५॥ 
चदा बिभचार मकहोते हनारो स््कात । 
यू हदं स्र समन्या के कराय चार ॥८। 
वान्‌ आति नदीं भव्र-तकर ये सितमगारी से । 
कौपकी आरू मिमे भिकाने वके ॥९॥ 
तूक देना नदीं अव्‌ इसको चाहता ^“ वदेव । , 
जान गे सुजन तिगरी फे बनाने वाङ़े ॥१८॥ 
द-- जमाना बीत गया दक्ष मे जामो श्रव तो | मुप्त्र दशैते 
लृरा दिस्को दटानो भवं तो ॥ वान क्ञन। ही रेज्ञगार वनाया तुमने । 
तेज तपर खो गया रतिं न वनाश्रो ्रवतेों॥ सुप्त खोरीष्टीने दुन 
ये दिखाया तुमको । दीन हो देन्तद्रर बदरन दिखामो अवतो ॥ 
खृर्गरं पोर पुराणो की ये गप्पे छोडो! प्दोवेदौ को सच्चे विप्र 
कंदाभो सवतो ॥ दशम स्कन्ध भागवत की कहानी पद्‌ के | कष्ण 
को चौर विभचारै न वताश्नो जनतो ॥ देखकर हंप्ते ई नौ सुस 
मां तुको" । पतिया राधा को न महङिक मे नचाभो अरव तो॥ चीर 
-हर्ने की वे दयार करी वाति छोडो । पतित्रत धर्मं का उपदेशा नामे) 
अवतो ॥ दाय सुद गृरज्ञी बुरा हो तेरा सत्या नाश्चिन । दथामय देष 
- को दुगंति ते वानो अवते ॥ मुप स्रो से हे विभ ये विया सी । 
दाने ते धृणा इन्को दिलामो भग्र तो॥ बेदविचयाका हो भारतम नाबजा 
परचार । वदी पत सीख दे दमे शान्ति दिको अन तो ॥ यदी बलदेव 
की भक्ती दयामय तुम से । सचे उपदेष्टा भारत मे पठायो मन तो ॥ 


5 ८ १७९ ) 

कानी; चौक -९-तुमङे ठे दान कुदान. रषी सन्तानो दो गये 
पतित चाहे मानो या मतः सानो ॥ टेक ॥-छः कर्म विपरकेमनु मदा- 
राज बलाना | वेद को भाप पठ्ना भौरंकतो पदाना ॥ यज्ञो को करना 
[१ क अ. > । = (काकः 
भको भीकराना | दान को दान देना जो जरसे पाना गये पभ 
भृ रहा याद मांगनो खानो ! हयेगये पतित चह मानो या सत मानो ॥ 

चौक २--ये तुम्दरि पुरुषा प्त उपदेशक प्यारे । तिनके तुम 
उपने गध्प हने दारे ॥ तुम स्वारथ.रत हुड गरे काज बिगरि। फिरो 
दान करी एवातिर दरध्र दन्त निकरे ॥ अव दं होशःकरि अपेनोःधञै 
पहिानो1 हो गये पतित चहि सानो"या मतमनि(" ` 

वीक ३--तुम-ठके कीं खातिर षूटीं' साले 'भसते हैं 1 सच कहते 
इद यजमाने ते डरते है ॥ तनि धमै कर्मः दक्षि की आश" कसते 
हौ । दोऊ नैन मून्द दोजलृमे कूद पडते हौ. ॥[. हुरीम शरीर तुम 
पाप पङ्क मे-सानो । हेगये पतित चह. मानो या सत मानो ॥. 

चौक ४--तुम टके की. खात्तिर वाल्य- व्याह -करवाति- । 
कोम कन्या वुदरढो के गठे वैधवति | -कम्या विकषति आपदा 
सति } ईहवर का: खौफ नहीं भराम दिके लति ॥ तुम क्वि वाभि... 
जनते ये ठगीको बानो । होगये परतित चि मानो: या मृत मानो ॥ 

चौक ९--तुम्दं मिसा मुप्तृका माछ खानको जनते । दिया वेद्‌ 
शास्त्र फा पटुना छोड तुम तवसे ॥ दियेत्याग विप्रक कर्म मू दए 
जभ॑से } रहाकाम न तुमको हवन यज्ञ जप तपसे ॥ ब्हिका >. करः 
मारतं माङ विगानो । हा गये पतितः चाहे -मानो याःमत'मानो ॥. 

चौक ६-तुम टकी खुतिर पत्थर तक पुजवयि"। टी की मोटे 
नाना कुकर्म कमाये ॥ तुम सत्त पुरो के वाग बनाय दिखाये | सोर 
सदश गोपिन सग कृष्ण नचाये ॥ तुद सारय बस कं दित अरनेहित 
न सुनो । हो गये पतित चाहे मानो या मत माने ॥ । 


( {८० ) 
. ष्वौकष ७--हञा सच्चा विप्र कथियुग म एक विर्धास । नित्तने 
हम.-सय की नीन्द्‌ आविध नासी ॥ महिमा वेदं कौ सवपर पनः प्रकाशली । 
म नाम था जिसक। दयानन्द सन्यासी ॥ वच्देव कर मिलि उस्का 
खयश्च बखानो । मत वनो पतित अब सपने धमे पहिचानो ॥ 
॥ छन्दगीतिका-! ॥ 


वहत सये चीन्द मेँ मयो प्रातः अव तो जागिये | गरफर्तर नौरव ` 


खो दिया अव हूतो सत प्रथ कागिये ॥ बाक्षणो तुमह े मृिया सर्य 


के गो पँ । शोक्ग पशुवत्‌ वन गये धुसफर पुरारिकृ पे में ॥ दाय 
स्वारंथ न तुमह असमये एसा वना देया | घमं युत पुरूपं करा तुम 


नाम तक मी मुखादिया "1 वणं ्ाश्नम की व्यवस्था तोड़ कर मुरख 
चने । छोडि विद्या षेद की दिनि व दिनि पावत दुःख धने ॥ ब्चचर््यं 
-विदीन वुधिवर क्षीण मारत सुत्त भये । सुख नदीं स्वपनर्मे दुःख बदन 


गे यहां नित नये ॥ निपट निंवङ ह्यो गये मारत निवासी भान कठ | 
सवतो किरप। कीजिये तजे दूह स्वारथ भौर छट ॥| वेद मारण वै कदम 
धरना तुम्हारा र्म है । ब्रहम तेज बदृहये गर नाम की कुछ शमे ॥ 
होम ' यज्ञदिक कर्म जब करिये भौर कराये । शुद्ध हो नल वायु भारत 
पुनः स्वगं बनाइये ॥ रोग शोक अकार जर दुर्भिक्ष मास्ते भगे 
सिद्धिदो सब काञ्च तव जे जाप गृफडत सि जं ॥ है यदी .वच्देव की 
इतनी विनय ओंकार से । पाकं हों भारत के वाहन दानके माजार से॥ 
ह द्याके सिन्धु इन को वुद्धिरेप्ती दीजिये । छेड़ दं दाक्षेणाकी 
आदत-शरण मँ अब डीनजिये ॥ | 
॥भनेन ध्वाने।॥ # दादरा 

तुम दक्षिणा ने पतित करि डारो ॥ जागो ऋषी सन्तान नीद से 
गुण गौरव मब खो दियो सारो ॥ जब से मये तुम दानके छाभौ. र्चो 
न सद्र मान तुम्हार {1 जप तप नयम धम चट ब्रह्म तेज मयो क्षीण 


५ 


9 9. 
हासे ॥ वर्णान मम्योद भृष्ट मई विया विहीन देश भयो सरे ॥ 
` उकुर सुदती कहन तुम कमे सत्याऽसत्य विक चित्तारो॥ हेन लगे 
अनर्थ मारत में जव से पुराणिक नाक पक्तारो ॥ नाना कुरीति रति 
पर्रितत भरं दिन दिन मारत हत दुःखा ॥ भलि सकि अन देखो 
जगते कारको दाटन जेप तुम्हारो ॥ पुरुपारथ पे करत सव उन्नति 
यूप श्र जापान निद्ासे ॥ तजे। मृष्त खोरी की वानि अन अपनो 
सनातन प्म सम्भारो ॥ हे व्व वेद्‌ ध्वनि घर धरब्दैदैतवदी 
केटयाण तुम्हारो ॥ 
२--दमारो कही मान ऋषि सन्तानो ॥ छोडो मुप्तखोरी की वानि 
अव भपनो परम धम पटिवाने 1 स्वारथमें बरबाद भये! सव धर्म कप 
गुण ज्ञान पुरानो ॥ हनुम पुत्र उनि पुरुपने जिन नग भोगरेग 
सम जाने ॥ दीन वनत अव दान की एवातर्‌ निश दिन निरखत्त युल, 
जो विरानो || करत कलद्भिन नाम ऋषिन फो द्र २ ृकमारत नादान ॥ 
जप तप॒ नियम धूप ताते अपनो दौभिये दान कृत यजमानो ॥ 
चूड करत धनिकौ मंत्रा खाल्च मेँ प्व धर्मे नश्चानो _ ॥. 
ननिडकी दपर सदत मधमन की नही कडु गनतमान श्रपमानो ॥ 
खि आलि जव करो पुरुपारथ उभयो टोक सुख चदत सो जानो॥ ` 
हित की बातत « वद्देव , वतायत खुशी तुम्दाे चदि माने 
न मनो ॥ ~ 
@ श्रीएडित रामचन्द्र जी > 
-------&--- १ 
श्रीमान्‌ पण्डित रामचन्द्र जी शम्मौ उपनाम चन्द्र निवप्ती आम 
जेत लिक्लज मथुरा करत दै 7, 
लावनै-जो करत रातदिन स रोहित भई । सो पव 
पकारं ह चव स मधम कमाई ॥ तजे धाम वाम्‌ वारक परदृशन 


ध ( १८९) 
ज्व । सि भूख प्यास नित श्नगनित कहेश उवे || जब भागिन सो कु 
तन क शह्यरो पावें । तव रत्ति भपेच-भोरे भक्तन गन्ययव॥ तिनको कुटुम्ब 
` सहः लावे. सग छवा । सो पतन प्रकार है सम-सों धम कमाई।९॥ 
जवः मार्ग मेँ चछ स्टेशनःपै आवे । तव करत कुटी फो काम 
न हदय लज |] बालक त्याग मल तौ जठ उाई धुनावें । रहि सब 
भकार पत हाजिर हुकम्‌ वनाव । राट करत भधम तम कर्मःरोम 
ठपर।ई । सो सब प्रकार दे सव सों अधम कमाई ॥२॥ 
घर. खाडःकुट्म्व भरि सेवा करि भपनब्र.। ठग करिविं को भन- 
गदृ. कथा सुन्व ॥ -पग पग वै तिनसों नए २ दान कर्थः वनि 
मुक्तीके; वाता लूट मचे ॥ निं नक ज ठावत उर करत ठगदि.। 
सो -सन-प्रफार-है सवसो प्रधम कमाई ॥ ३॥ 
॥ १-॥-ध्रीठाञ्धर किक्रमस्सिंहः जी-॥ १ ॥ 
---9 
भान्‌ 'उकुर विंष्टपरसिह नौ गौड ःवम्मी प्राम वनकोरा पोर्ट 
वजीरगंज भिडा बदाय्‌ निवासी कते.दै-- 
। ॥ सोपाईं ॥ 
नट निज कर्तन कठा दिखाई । मोहत दर्शक "जन समुदा. ॥ १ ॥ 
गायक तथा समय श्ननुभानी । माबतं मन मोहत वर्‌ नानी ॥ २. ॥ ` 


अमत्र वा्ीगर कर कश । रेते जर भपर विधा धर॥३॥ 
मथा कवित यका गायत डाड़ी । माड भगवुजा साष्ट सिखा ॥ ४ ॥ 


५. निन निज गुणसे जेत.रपेयया । गेगन के रुण गगा नैय्या.॥ ९-॥ 
गगा मैथ्या जय कर तेरी । ॐ जनमान जज सुषि मेरी॥ १ ॥ 
तीयै जन्म.सुफल-करि"ीनि | घनी दक्षिणा इम को दने ।॥ ७ ५ 





( १८६ ) 
पा्ैचैसा सरै न षाड । जो नर्हिदेय क्रैःतिह भांदीः॥ ८ ॥ 
गोपन तकि करि भगयानी । फोर सीप जेय जिजमानी 1 ९1 
तेक्ती नर कटबार कुम्हारा । धो्वी घानुक खटिक चमारा ॥१०॥ 
पेना खाती ना भमर । मीर गडरिया भगी कणर ॥११॥ 
काष्ट कुमी कोरे किप्ताना । छोषे पक्षिया पुना निदाना 1१२॥ 
महा मघम नैन्चन के आगे | हं ्िधियातत टका के ठग ९६ 
देसी दक्षा गेगौवमनौ की । रज्जाङगति समुक्ि गतिङ्नकी | १४।॥ 


4) 
# श्री परिडत विश्वनाथ जी # 
०-०0-० 
श्रौमासथवर पण्डित विश्वनाथ ली (षी. एन, श्म्मी. ) मत्री 
मार्यै स्मान मथरा तथा महा महोप देशक आर्य प्रति निधि समा 
सयुक्त भदेश आरा व अषप फहतेर्ै- 
| कवित्त--१ ॥ 
दान के सरियाभैयाभपा करिटेरत हं हाथहुका फरत 
दड उनकेरीपे। दर दर धाश्रतरह घर घर भावत नक 
नदिं लानत दै हक भिखारी १॥ मान या बडाई कद सश्च 
उन कदी ररह क्से रहं कमर सदादीजा दुर्या प । मत्तं चाह 
चतुर . चक्र विनगारी पर धावत ह कङ्कट व्या पृक जा 
खेखारी पे ॥ ४ 
॥ वाणी--२॥ ति 
री सीरी द रेल खान पान स छोड चे ॥ १ गाद्‌ भ बेरवा 
चगल मे बट्वा लवा हाथ तँ लेके भगे ॥ > ददौ दोडौ मति ङु 
मादा छोडो सच तमं कज अट । १ ना कड अवि जान्‌ नं पति 
हाथजाइ गर पाव पड़ ॥ ४ जब उतर मुसाफिर दोड के भाद्रं सब 


१ = गमापुत्न 


{ १८४) 


के पव मिल ट्ट पडे॥ 4॥ कां से अयि कौन नात हौ निज 
पुरलन का नाम कौ ५६ हमी तुमरे तुमी हमर छिखागये सो नाम पदूौ॥७ 


॥ बाणी-३ ॥ 
लेत दान कर जाद्‌ माड मुखड्। सत्र देखत । बात हु क्ट नाहि 
लोभ छाछ्च के पेत ॥ १ ॥ जातःमान ठे चूर गै गुन वै नघा 


"वतं । दङित माङेत च्ं रहत अन्त मगताहे कहावत ॥ २ |] का जानत 
द नादिं नां सुखसे दे सोषत। मांगि मांश फे खात रहत दर 
-दुर जोत ॥ र ॥ पहन्‌ सकत नहि वस्र साफ़ सुन्दर मनमि । 
हेत प्रफुष्ठित नादीं सदा पलड़ा मुरमयि ॥ ॥४॥ उगत चित्त नरह 
नेकः ईश पूजा के मादी । शरैलखत रै कै रहत मोद मुद सम नसाही ॥५॥ 
नारस्न--अगर हाथ न जोदुंतो दान देवे कौन ? | दष्ट दूता 
इन के साथ चृहि नेसा अधम = अनथ करं परन्तु यह दान नाही 
दान पनि के. छोभवश टक दुक देखते रहते दै भिन्तु कुछ कहते नद । 
यदि साफ सुन्दरं वस्त्र पहने शरोर मुख पर प्रसन्नता प्रघट कर तो दान 
दीं कौन देवे १ दान छिविया सोर मीख क्ैगया ईङ्वर को नदीं जपते 
न्तु पैसे को चकते ह भ नेनिजनेत्रोते देखा हैक दान छने व 


तरथो ( नदी या ताङा्) के घाटे की सीहो पर आसन बिछाकर 
तिखकं पि गाकर कोई सुरमा, चिन्दी श्नौर कषी कोभी काम 
मँक्लतेर्द। गोमखीमे दाथ डा मात्ता के मनिया नगरिया गिनते 
इरे, काग समान चाश ओर हरएकको देखते रहते है ओौर मौन 
धारण कर बगुला रूपी भगत वने मची रूपी वैते पर ध्यान धर्‌ 
गाढ के पुरे आंखकरे अधे नल, यछ, मल, हर मे जेमी अनि 
कौ भ्रस्न की पतापत भरने छग पडते है | भोले मे मूखं दता ग इन 
पार्यं के कपटी स्वरूप पर भोष्ित होकर कुछ न कछ चदटाव। 
चढ़ाया जात हं श्रार यदि कोई इन को चदाना= देना भ॒कुसे भख 


{ १८५ } 
जायते ये प्रतारकः, प्रपची, पाष) जापी एकदमस्ने दू द कति ह 
हाथ का भत्ता देने छगते हं, भोर यदि इतने पर भरी युर्रत्‌ दन 
` पिध्य। रूष धारिथों के दकारे पर मी के इन विश्वाप्त घातक छे जापक 
दान प्रायो शरौरभिखरियों को नदेषे तोये ठगिया छन्तिया उठकर 
चिलत हए भप षट सि पपर कर्‌ प्षरकदे दा्ताके माह की 
क्षप्मर स्षपट ठेते द श्रोर दता. विचारा सिर ` सुजा 
ओर हाय मप्तलता इय रहजात। है { वस इनके इन्द कम्म को 
देखते हरे किसी कविने सत्य कफहा ह-- 
सपरन कर्मसुरतन हरमे कहो ध्यान यह ङेसा। 
ऊपर सेतो सिद्ध वन वैदे अन्तरं पैसा पषा ॥ 
ओर इन्दी धर्म्मे दटे हुए तीय वासियों के उक्तं कर्ठन्यो,पर 
निम्न डित कहावत = मसङ= डोकोक्ति वनी दे ॥ 


क 


तीरथ मोडा । लोग खोटा॥ 
नोट प्रर नोर--सवदी तीशे वाकी देसे कुकरमौं नहीं हेति ! के . 
तो वहं विद्वान्‌) धमारूढ आर परमात्मा के सच्चे भक्त होते द॥ 
॥ दोदा ॥ .* 
दान देत यजमान के । नीच ऊव करि कान। 
दौर स्वान समान सो। आलि वानि सजि छान ॥ ४1 
षोभ रूद्‌ खर सपफिरं। याच. स्वान समान | 
सेवा प्व समान की } मगन सऊ न अपतत ॥५॥ 
॥ सोरसा ॥ 


दान छेत ईरपात । कारे विनती बह मतिसा। 
छो न परिडत विर्खाव | शतु समक गादा वकत ॥ १॥ 
करि विनती धह माति । पश्य स्यामि मिथ्या वदत । 


पचत जातिन पि! दानब्रही दिन देवगण.॥७॥ 


२ १८१7 
शदे ` निकार दाति । दादा दादा दान. कर। 
: .. कर पक्तार .फिफयात । ह्म हमरे" व्या गछ ॥<॥ 
। ह ॥ 
देशत पात्र पात्र नदिं । गहत न सेगौर््म। 
भोरि राय दादा कदत । भंगता षमरो प्मं॥शद्ना 
डान ग्रहीता स्वान अर | $्यकी एकरि पान). 
इन्त पुभ्छ काडे किरत्‌ । निशदिन रहत विहा ॥ १ ०।।रक्त षियात्े मसक 
कये, लेत रक्तके। चत्त । टकरा पियासे त्योहि भिखु, ठे दात।के) मूस।॥।११॥ 
भ या॥ 
-श्डत वेट नाप सो भैया सो मेया नित कर । इष्ट मिश्रन स कड्ाई 
` दारं त्क फो प्रि ह ॥ कर कठह नित कुटुम जनसे छाज नर्द मनने 
घौर । इदि भाति सों मगता महाधमवेट कोश्रपने मरै ॥१२॥ 
॥ दोहा ॥ 
कोई निन सन्तान को। देत श्वास को ज्ञान। 
-- कों चाकरी हेत सृत । करत पास इम्तहान ॥१६॥ 


,कोरं सती वाणिज हित । निन बन्धा सिख देत । 
पर मेगता भिक्षा हित । किखवत छन अनेक ॥१५॥ 
भिक्षा किक्षा--)। दोह्य ॥ 
अर्प कर्तं ठ्मरो यदी । भष पूभा ओर पाठ । 
शात्‌ दिना षेरे रे । पाट भार आंर माः ॥ 
(वणी-१६) 
भागा करे पुत्र स्तदा दी भीख को। मानो हमारी यह नी सीख को॥ 
नाती दुलाती का स्यार छोड़ क्षे । मखी टोपी फयास्ता पडा भढ ॥ 
मामो पुक्ेरो धर्यं रटा करो } जन ढं नयैसा त॒म गोदमेधरो॥ 


{१८५७ ) 
(षागी--१५) 
बाना उद्‌ पिता तासा मैया मोर इमिरती हे । बहिनी. सुरमा 
दाद चुरमा सासु जजेवी मनतती है | वशे नाम तुम सन खने के सब - 
खनि मे मजा धरा | राजपाट सजगर नौके शनम क्याहे माधय ॥ 
(बाणी- १८) ध 
यात्री निधि -को पाय धाय घर मं पथरावत । वेयर दिगि बुलाय 
ताहि याहि विधि समक्चावत।॥ यह हमरे यजमान इनि बल हम सन्‌ पाक्त | 
स नदन को कष्ट देवन सम इनको ध्यात | गैग जयुम जं देव 
भादि सम जङ्‌ जग जानत । पै यह चेतन देन इनदि सत्र कुङ.हम 
मानत ॥ शनि इष्ट भो होड ताहि तुम पूरन करियो । कटू गात करो 
कष्ट न होय सो याद्‌ रल्यो ॥ तुमरे जुम्मे भार अह सेवा इन केरी 
जोन करे अदे मत करियो वर्मं देशे ॥ हम अव बादर जात रात 
को घर नि न है । नलो भर दो चार नादि जनमान द ,॥ करि 
यरे उपदेश आई नजभान्‌ सो वेङे=वोठे । यह्‌ धर तुमरे हेत भदै 
सन तुमरे चैके ॥ करि दरथेन भस्नान करो म्याद्‌ मन भाई । श्यन 
देह है लाट बतैहे सुमै य माई ॥ मत करिये संकोच लानि भपन ` 
चर छने । हम अव बाहर जात्त याप इल सोसो ीने ॥ › 
(षाणी-२९) = ` 
यहा सीद पितापुत्रे जो माय माग के खति है । पुरषारथ 
दो छोड्‌ निकम्ने मनने नदी छनत्ति € ॥ धडा बुरा तुम जितना कि 
जय नही परति १ भगी चद्‌ सच जाति वा सनते ह दबभरतिर॥ 
देवा निदेश श्प नाना धरि सबका धभ नसति हं । बूटी सथ््वी मुद देखी 
करि अरिं सबदि रिम्तेरहे ॥ दाता रानी देवे निसर्म र्दा भात बनाते 
द । हाय २ पिक्कार उन नो दान मग कर लति द ॥ ध 
भिधुक मांगनेके डिये निम्न छिदित वाणी का उच्चारण किमा कते 


~ 


( ८्ट) 
9, ॥ भिश्चुक-कवाणी ॥ 
. बनी दाठ घर में हमारे भठीनी । कटू दोतो दे नाय देते सदौनी ॥ 
कटी घोवती पहने वैव्यर हमारी । रहे मौन के कौन वैदीत्रिारी ॥ 
-दारगते कुदभ रसती परस न बाहर । दिला दीजिये घोती एतो दाकर 
बो उट्के की धोती जो सलेथी भ्रद्र | उसे ङेफे भागा सवेरेदी बन्दर ॥ 
तैमी से वह्‌ धर वीच नेगा पदा है । मेगनेकोधोती के लिये अदि ॥ 
ठली की जो धी गुरु उनी सारी ¡ उसे खाग रक्ते २ कसार । । 
अहिं दिनेसे किरती वे। नेगी उधार । पडे श्त कपिहे धरः विधारी + 
ममार मेया पड़ी द्ाट पे. दे। दवा को पेप्ानहमये कल ॥ 
कृट्द्रनिनः छोरी आधी पड़ी हे । पेडा मेना वहु ठ्ड षडा है॥ 
कलवाकतो कटका व जड्कीश्डेहं । पड़ रोवते घर मे जिी व्ड़ेहै॥ 
-हमरि भौ कपे कुवे फटे प्न ! स्वेरे से दाता भि घो नटे्व.॥ 
विनामिचके भग षोठी पडे 1 धिना चोपडा सूती रोटी पड़ी हे ॥ 
मदी हो हमरे पिता भौर॒माता । सम् कोञेवली दो तुम्ही कणीदाता ॥ 
तुम देताहौ दनी हौ राजा हमारे । जा मौर बिया हम तो तुमरे ॥ 
हम पेडा खानी तुम्रो दी गेया । तुद रक्े अनन्द्‌ मे या तया ॥ - 
यहां के दिये दानका पुण्य भारी । पुराणो मे गति पुरारे खरार ॥ 
इहा के दिये दान का पुण्य.भारी | हमारी वतको दीजो न रास + 
नहा कर धना दान दीजै . करारी } करते इम ए॒मतते हेकते खाच ॥ 
जस भव न्दः कुछ दान देदीजै दाता) तुमह श `हमेदा रकल मेगा माता] 
सुम्धारा दथा जबल खति रदैगे । तुम्हारो हयो ज कषे सनातः रेमे ॥ 
| कोई कोई इते है-- (2 
कहो ' सले जिनमान बेह्ुत दिन वेति भायै [तव सौ द ` पकवान 
नदी अबलं हम खाये ॥ जो सांड़ीतुम द्‌ ताहि में ोरीहि न्दा । 
पुम चर के.देन देत वादा है न्दा ॥ यव कौं वार्‌ सन्दर हार द्भ 


॥ 


५ * 
च ५. 


{५६६ ) 

इ दज } दुरो इष्ठ पू रोव जाशिप यद लले ॥ करी शत्र 
का ववाह बहु पुन्द्र सी भा! छागो ताक्ते पाय देर कृ रद 
` दिखा ये बहृश्रा सोके रान शरा मुखरा रिखलापो । ओं कं 
तुमको देय तेहि ठक सुख पवो ॥ 

उक्त पण्डितयी नामे चल कर फिर कहते दै- 

सवैया--तेन हीन मलीन मुख दुःख चिन्ह सक्छ वताय कै । 
केथुिति कथरिथा महि तन पर नग्न पद्‌ शिर जायके॥ घरकफी 
कथा कट्पित कपर मय नंयने मीर वहाय फे । कदत भाति आतर 
समेखीं पडत पायन घायके1 १1 

देखि सुनि शुने सतं वध जन माप्त बहु टद्डा करं 1 उपदहाप्न 
भय परिदास परसितिं रसिक नने कौतक कर ॥ याहि भांति कायर कपटे . 
मगता छीठ्या नई नित्त कर | प्रः हाय दायन डोम आवत माति 


केहि वर्णन क| १॥ 
[॥ अपान्‌ परिटत कर पृरलीधर जी ॥ कहते ईदै-- ` ` 


कदिच-कोशी गयां आके षडा मदे भाराह मुडा द्रेखो जाघ्रीके 
हथ नांध लेत उनसे रुक्कड़ हं + बेड भारी है चेहया ठन्न किञ्चित . 
-नोौरै दया षततर पत्रि रं कन ङेत रते भारी फक्षड ई ॥ -मुरडाधर 
बखर्नि "धस तीरं कोन जारे पाप मोचतःभी वारे पोप केसे बुभु दँ 

मथुरा भुन्दवनं के वासी वदे द्ुदय के उदासीकफरत कृष्णक 
हंसी वने उत्तम ब्र नवासी ह 4 राषान्रर्‌ कृष्ण स्वामी भरत उनकी 
हषी जे घर् चारी "निन्दा पोषने निकासी ॥ बोब भागवत बन्‌।६ 
अरत मलिन हसा है ।-मुरटीषेर-गवि जय यदुना की मनाव वेवर्‌ 
जीविक के निमित्त रक्त लीला निकासी इं ॥२.॥ 

मोक के गुसाई फरत दन्य -फी चिव्‌। ई निषय.मोगके ताईं श्यन 
आरती चना क्मप्पन करादहरन वरन्य फे ताद सवर चटी धन।ई नर्न 


( १६०7 
शशु मे नप्र. ॥ सौ माग्यनी जनाई केव जीविकः के ताई प्रथम 
श्यवने जो आहं विषयं मोगके। बुष । मुरडीधर कर करत ष्की नसाई 
‡ नेगोङ्ुलफगुषाई मिथ्या कहानीयनदे।२। देखो मा.सु.प,भ३१११८-१९ 


राक्चाय-फुरकर- वाक्य ॐ 


१-नाम भजनको भच्सी, शिवे को तैपार। 

- तुरुसी पेपर पएतिव को) बार >धेक्कार॥ 
बहुषा तीयैपुरोहित ईशर स्मरण नदी करते पर खनिक्नो तत्पर रहते 
वड़े पेट के भरग रो, एहम बुःतनाद। 


याते शवा. ष्टरि रदिये दांतदुश्कादि ॥ 
वहुधा तायै पुरोत ही बहस ( १०-१ ०,१५-१९ सेर) खाया करते ॥ 


र--भन्य धृते चासो न विभरयाद्‌=दृषरे का पहरा हुभा वस्र 
` धारणनक्करो॥ , ,. देखो गौम स्मृति ५९ ॥ 
“उपानहौ च बापश्द इदमतयरन धारयेत्‌ । | मजु अध्याय ४ 
उप्वत्िपलक्र सलं कूरस्मेजय ॥ ज दोक - ६६ 
अर्ष -सन्य मनुष्यो के धारण दिये हुए जूता, वस्र यज्ञोपवीत, 
` आयूपण, छटोकी माजा ओर मह्धीके कमण्ठलुके। घारण न करे । [इततके 
` श्नुसार उतरन का.प््नना नीच कम मानते हे ] ॥ वहुषा वर्ष 
पुयेदित तो चर्यो षणो की उंतरन दीपना करते दै ॥ 
.9--क्रय कीत चयी पन्या पस्मौखान विधौयते | भन्रिस्मृति 
` तस्यां नाताः सुता सेषं पितृ पिर न. विधते: से. ३८७ 
अर्थं --माल्की हू नो कन्याःहे भह.मायौ नहीं होती { भौर उसे 
केषेदा दुर पुत्रो को वित्रे के पिंह देने करा अधिकार नही होता ३ ॥ 
बहुधा तीथं पये मोर री दुईकन्या हीते विवाहं किथा करते है + 





(१६१) 
यादि (वेवाहके समय रेकी सुपथा नदी दे सक्ते तो ३--३ सौः घाः 


2 


४-४ सौ स्प्यो काष्टम्प छठ्खि रनरटशे करादिया करतें क्रः 
५--न कन्यायाः पित्ता विदान्‌ गृहणी याच्छरपण्वंपि । › 
गृदणन्छुरक ६ लोभेन स्यान्नरोऽपत्य विक्रेया ॥ 

. शो गदु, अन्याय शश्ठोक ५१ भर्थ-कन्याका बाप ज्ञाननान्‌ योह 
सापाक्छ्य \ दामादत्ति) धरहरा नपरे करथोकि बह मनुष्य सन्तान का 

जेषने मादा कदात। हे जो रघ प्रकारका षनटेता है ॥ बहुधा तीथ 

पदे भपनी कन्या को खले मदान दिन वैरे वेचा करते है । यदि 
केन्था-ूल्यं के रुपये नकृद्‌ नही पति तो दामाद से या दामाद्‌के 
कुटुम्ब वाति ज्यान ठहरकर ओरं पक्का कृगज्ञ छिखाकर रजिस्टतौ 
करा श्वि करते टै ॥ । 
६-अष्टशरया गतं चीरं पाणिना पिवते द्विजः । | अनि स्मृतिं 
धुरापानेन तपतुरयं दव्य गोमांस भक्षणं ॥ | इराक २८८ 
भ्भे-जष्डशच्खी ( वर्ष =पुर ) के जलो नो दिन शष से दीताहि 
वह मदिरा के पनि चैर गौ मांस भक्षण के पतमान होता दै ॥ बहुधा 
सी पुरोहित .र = दस्साके पानीष्ो मी पिया करते ह ॥ - 
७-ऊर्वै उथेषु चित्रेषु प्रक्षाल्य चरण द्वयं । | ज स्मृति 
ताषच्चांडार स्पेण यावतूगेगां न पल्डत्ि॥ | शलोक १८९. 
अयैन्जो खेषु ब्राह्मण के दोनों चरण घोते द वे तब तक 
वाल रप रहें जव तक गेगास्नान न करल ॥] बहुभा सीधेपण्डे 
खद होकर ह भपने वैर ध्रुखाया करत है ॥ ~ 
.८-एक्‌ पक्त युपविष्ठानां विभाणां सद भोभने । (क ति 
यथेकोपि खनेत्‌ पातं केषभन्नं न भोनयेत्‌॥ ।अ* ११।८ 
लर्पएक र्पगति मे ठेहूदतग मोजन करते ब्रह्मणो मे यदि 
एक ब्राह्मणमी पान्न के त्याग दे मथोत्‌ मोजन करता खड़ा होजाय 
तो सव ब्राह्मण रेष भन्नको च खव ॥ 


( १९१) 
जनिपुत क्मिषयोग्रे पात्रं विभरुचत्ति । 1 प्रशर 
सषृदः सच पापिष्ठो नह्मघ्नः सखद्धूच्यते ॥१ |स्टरति 
भाजनषुच तष्त्छुस्रास्त इतरतिय द्जाः | [अध्यायश११ 
न देवास्तुप्ति मायाति निराशाः पततरस्तया॥ २ छोक १९-४० 
अध=जो ब्राह्मणो के भोजन क्रते हुए पिले पा कोछोडता 
( खडाहोता १ दै वह मृद्‌ बड़ा पापी भौर ब्रष्यदत्यारां कहा जात। है 
॥ १ ॥ भोजन करते हुए जो ब्राह्मण वसति ( कल्याण हो ) कंते 
ह उन पर देवता तृप्त नी होते ओर पित्तरभी निरस जति ॥२॥ 
वहुधा तीथ पण्डा गृण जूढन- ज का विचार नकर एक स्थान 
पर ही आति) वठते, खाते, उठते, जति रहते अर्थात कुछ रोग खाति 
रदत, कु ॐग खाकर उठ वैठते ह, कछ जोग उन उदे शमैकी 
जगह पर फिर अनिठते शरीर खाने टगर अधीत एक स्थान परही 
जूडन-कूठनक विच्वार्‌ न निन्नोरेते हुए भने जानेका धमचक्कर ठ्गा 
कर साने पीने का चक्कर बाघ देतह ¡ नीर खति दुर ^ कल्पाण 
हो १ [जहो ९१४ पुकार > कर कर्ते रहतंहं ॥ 
९.०० नाधायात्तामयुक्तोपि यानगोनच नागत्त। | शखस्माति 
देवायतन बरक ध्मदान हव सन्निधौ ।। । श्च १।९ 
अथ = सवारी नात्र जोर देव मंदिर मे वामी, इमश्ान जीर शवके 


समीप बेठकरन पदै ॥ नहुषा वीये प्ररोरित दह देवाव्यो 
पदा करत द ॥ 


१०... ब्रह्महत्या सुरापाने स्तेयं गुवेङ्गनागम : 1} मनुस्मृति 
महान्ति पातकान्याहुः ससगेरचापिते सह॥ | अ ° ११।९४ 
मरह्हस्या; श्राव पीना चोरी करना, गुरू कीस्त्री ते विषय 

करना जर देते कामके करे वाजं के साथमे मेर मिराप अथौत्‌ मिनत 


करना? यह पाच. महा पात्तक हं ॥ बहुधा तार्थ पुरोहित शराव मा 
सच पिया करत ह ॥ 


` ( १९३ ) । 
११-परप्ते कलियुगे घोरे सवंपणां श्रमेनराः । | मह्यरड 
तमार भक्षित येन गच्छे नरकार्णपे॥ पुराण... 
अर्थ= इस घोर कलियुग तै जो मनुष्य तम्वाङ्‌ खाता अथवा पीतः . 
हे वह नरक को जाताहे ॥ महधा तीर्थं प्रोहित रोग इस सत्यानाघी 
तमास के खाये --पाये रदी नहीं सक्ते ॥ 
१२-धुम्‌ पानरत दिमरंदाने ङुवंन्तिये नरः) पद्म 
दातार नरक यान्त बराह्मणा प्रात शुकरः॥ | , पुराण. 
अर्थ-जो मनुप्य तम्वा पने वहे ब्राह्मणको दान देता है, बह 
नरफ को नता है भेर्‌ चह्मण गावि फे शूकर का जन्म ल्त है ॥ 
बहुधा तीया पण्डे तो रात--दिन तमाद्‌ पीत दी रहते दै ॥ 
१३ --शर्ख चक्रे तापयित्वा यस्य देहः प्रदद्यते। ] रिग. 
स जीवन्‌ ऊुणपरस्त्यास्यः सर्वं धरम वदिष्कृतः॥ | पुराण 
अथ--जिस मनुष्य के शरीर प्र तपाकर राङ्क चक्रकी दाप 
ठग ग हो वह जीते नी मुद ओर सर्वे धर्म से पतित के समान त्यागः 


ने योग्य हे वहुधा तीथं पुराहित त्का वरन सदस््रा की श्ुमारमे अपने 
शीर को दगधानि = जनरखचाने चार हाति ह ॥ 
१४ वेद्‌ाददेनार्चपर(न्तश्चास्नकास्नेणदरनाश्चणराणपाटः 
पुराण दीनाशछचणाभवान्तच्च्टास्तसाम।गवता सवन्ति ॥ 
देखो अत्रि्षति इोक सस्य।९८ २॥शअअे -वेदसे रहित्ररोग शाल्लपदेतहै , 
शुस्ते दीन पुराण वाचे है, पुराणसे हन हठ जोतते ह भीर उप्त 
पतित भागवत पटतं € ॥ 
१५--यो ऽनधीत्य द्विजो वेद्‌ मन्यत्र फुरते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शुद्रत्वपा्ु गच्छति सान्वयः ॥|- 
देतो मवु्पृति अध्याय म्‌ । १६८ ॥ अर्थ्‌ - जः वूह्लणः ध्षत्रीय, | 
कस्य वेदो को नही पडता ओर्‌ सन्य ्रन्थाम्‌ परिश्रम करतादहे वह्‌ 


1 


( १९४ ). 
` भीतिः शम्ब सहित शीघ्र शूद्र हे। जाता दै ॥ प्रायः देखने म भाता 
& कि आजकल के वहुधा तीर्थं पुरोदित प्रथम तो कड भक्षरको भप्त 
` बराबर पमक्षते ई भवीत्त अनपदृ होते है । यदि षष्ठं ज्लोग क्षर 
पहचान ने बि होते ई तो वड दान टाला, पान लीटाया हरा राका 
-या मारूढोा या आखा ऊदरू फो पठा करते ह । यदि अधिक पारम 
करिया.तो चोर जार शिखामणी बाङ~पु्तक नमम “ मापाल 
सद -नामः जर उप्तके माई “ विष्णु पसर नाम को कण्ठप्र 
„ कर छिय। करते है । ओर्‌ यजमान फो भरप्तन्न करनेकेच्ि तो प्रव 
ही डोग इधर उधर के १०५ चुटकटेतो भवद्ही घै।ख ङिया करते द॥ 
९---पस्यास्म बुद्धिः ङुणपे त्रिषातुके स्बधीः फलन्नादिषु 
मोम शज्यभीः । यस्ती् उद्धिः सचिन किचित्‌ जनेष्व 
मिजञेष ष एव गोखरः ५ भीप्रद्धागदव ॥ 
८ संथै-त्रिषातु की मूत्त मै नो श्ात्मनाम ईश्वर इद्धि रखत। है 
ओर नले जो तीर्थ बुद्धि रखता है वह मनुप्य केवर वरैर सौर 
गधा नैसाहे॥ तीथ ष्ण्डेतो नर्द को तीरं स्ममते दहै] 
१७-- नद्यस्पयानि तोयानि स द्वा बराच्छरामयाःाधमच्यगवता 
अये-जर मय स्थान को सीय नहीं कहते ओर न मिद्ध भौरन 


शिका की मृततिथौ फो देवता फते दै ॥ सीय पुरोहित तो जरुदहीं `` 


भो ताय जानत दह 1॥ 


१ ८-तीयषु पश्च यज्ञेषु काष्ठ पाषाणः ग्रणय | 
मतिमादौ मनोयेषां ते नराः मृदु चेतसा॥ | महाचतृत् 
छै = तीथे [ नदी, नारे, क्षरने, ताव, सरोवर भोर पोखर 
आदिं जर स्थान } भोर. -पशु हिक -यत्तो मे भर काष्ट, प्राधाणः 
मुतिका कौ प्रतिमाओं मैः जिनकाःमन है वे मचुष्य मूस चित्त वे दै॥। 
- दीश बच्चियों कातो इन्दी ममनः खगा हुनाहै॥- `" 


। 


॥ ( १९१५ ). 
१९-उध्बै एंड विहीनस्य श्मशान सदृशं एलं । 
अवरोक्य पुखंत्ेष। मादित्य मवलोक येत्‌ ॥ £ ॥' 
ब्राह्मणः कुलयोविद्रान्‌ भस्मधारी भवेच! 
वर्येनषृशं देवी मधोष्चछष्टे षटं यथा ॥९॥ 
अथे = जो म्बा तिरुकष [ त्रिका वैष्णनी माकं ] घारण नैदी 
करता उसका गह दमश्चान के समान हता है भतएव देखने योभ्यः 
नही, कदाभित्‌ देक पडे तौ इसका भायश्चित करे मर्थात्‌ दुरन्त सूख्यै 
छा दरोन रेवै ॥ १ ॥ बराह्मण कुखोषन्न जो विद्वन होकर 
भस्म धारण करे उसको शार के जे नासन की नाई स्यागदेवे ॥१॥ 
सदसो तीर्थं पण्डे वैष्णवी मागै का त्रिफङ्का तिरक नदीं क्गति नौर 
भस्म भारण करते दै ॥ देतो पदूम पुराण ॥ ह 
२०-विभूति यस्य नो भले नाणे इद्राप्त पारणम्‌ ।; . 
नास्य शिवि मयी वाणी तैत्थनदन्त्यजं यथा ॥,. 

, अर्थैविभूतिन्मस्म जिसके मये पर नही भोर अग नः श्प्रक्ष 
नही पिन भद ते शिव शिव रेखा न कटे षह वाण्डा की नाई त्या- 
स्य ॥ रक्तन करने वि तीथ पुरेहितो मँ सदसो ई ४ देशे 
शिव पुराण ॥ । | 
मृ १--मवव्रतधरायेचये च ताच्‌ समनुत्रषा;ः ॥. . ` 

पाषण्डिनस्ते भवन्तु पच्छास्त्र ` परिपन्थिनः ॥ 
धरषटक्षवो घोर रूपान्‌ हित्वा भूतपतीनथ । 
नारायण कलाः शान्ता भजन्ति छनसूयचः ॥ 
अर्थ= नो शिवनी के भक्त दै जोर उनकी सेवा करते पो 
पाखण्डी सौर सच्चे दाक्तके वैरी इपर जो मोक्षकी इच्छा रखे 
सो भयानक मेषवाले मूतोकि स्वाम महादेव को छेदं ्ौर्‌ मन स्थिर 
शनौर चान्ति करके नारायण की पूजा करं ॥ बहुधा कासी के बासी 
ततौ शिवनीही के उपासक दै॥ देखो मागक्त ॥ 


( १९६ } | 
२२-विष्णु दशन प्रा्रण चिवद्रोहः. भजायते । 
शिव द्रोहान्न सन्देहा नरकं याति. दारुणम्‌ ॥ 
तस्मै विष्णुनामा न वक्तन्य कदाचन ॥ 
अ्थं-जन लोग विष्णु का दर्यन करते तव महादेव क्रोधित 
` होति है भौर उनके करोध से मनुष्य महा नरक मे जति ई इसक।रण 
विष्णका नाम कभी न डेना चाहियि ॥ वहूधा द्वारका मौर 
`. जगन्नाथपरी कँ पण्डेतो विष्णुदही के दुन करते &॥ 


२६- यस्तु सन्तप्त शक्तादि लिंग चिन्ह धरोनरः 1 
स सवं यातना मोगी चांडारी जन्म कोटिषु ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य तपे हए श्ङ्खादिको के चिन्हों को धारण करता 
हे वह सव नर्क य।तनार्जनदुःखोको भो गताहे ओर करोह जन्म पन्त 
नवाण्डा्त होता ॥ द्वारका पुरी फे तीथ पुरोदिततो रेस चिन्ोको 
धारण र्ये निना रहतेदी नदी ॥ सखो पृथ्वी चन्द्रोदय ॥ 


© 


हे महाराज उक्त वाक्यो से भवतौ ्रपको भली भांति ज्ञात 
होगयो होगा फ वत्तमान समय के तीथं पृरोदित ( कुछ एक नदीं ) 
^ कैसे धम्मे कै प्रतिकृ काय्यं कर रहे ह।॥ 

जस धमप के विरुद्ध चलने वहे देसे अविद्वानांकोजो दान हना 
दे वह भी द्यास््नकी ज्ञा क] उल्टंवन करनाहै ॥ देसिये । श्रीकृष्ण 
देवजी कहते दै फि जो मनुष्य शस्त की आज्ञा के विरद कार्थैकरते 


द अर्थात्‌ रेसों को दान देते दै उनको न सिद्ध न सुख न परमगतिं 
प्रान्त होती, है । यथा- 


यः शास्न विधि सुत्लञ्य वक्ते काम कारतः। 
न. स सिद्धमवाप्नोति-न छखं न परांगतिम्‌ ॥ 


४०१ 


अर्थ॑-दोहया = वेदान्न को स्याग फर नो स्वत्त्न होजात । 
४ क 


सा सिद्धी सख को तथा परगति को नरहिपात ॥ 


ऋक 


देखो. श्रीमत्‌भगवत्गीता अध्याय १६ रृखोक २९ 


+ 


। ( १९७ ) 

मनुनी महारान ते फा है कि देस को भर्थात्‌ पाषण्डी, निषिद्ध 
कर्म करने वार्छो, निडासत्रत वा, शरो, वक वृति वालों ओर वेद 
सँ श्रद्धा न रखने बालं भीत्‌ वेद्‌ कौ आज्ञा क प्रतिकूक चख्ने बाज 
क वाणी मात्रसेभी न पूजे] यथा-- 
पापण्डिनी चिकम स्वन्येहार व्रत्िक्‌ाजञ्छडान्‌ । | मतुस्छृति 
देतकन्वकट त इचवाङ्‌ मन्रेणापिनाचयेत्‌ = ॥ | भ०४।३० , 

श्री भनू्रर पण्डित भीमसेन भी महारज इटावा निवासी उक्त 
शोक का भावाय निन्त प्रकार प्रकाशित करते है--अतिथि प्रजन 
धरमक्री उन्नति केचिद सो धर्मास्ओं के प्रननस्ते धमी फी 
उनति हो सक्ती है । तथा धर्म्मं से विरुद्ध चने वाले भधर्भर्यो फे 
पूजनसे प्तप फो दुष पिरनिके समान मवमे वा दुभ्लकी, दी 
उन्नति का सम्भव देने से सों के पूजन का निपेध करिया है । स- 
त्कार के चयि भोजनादि सव प्तामग्री के प्राप्त न देनि षर भी शुढ 
हदय वाख कृ क्वेल वार्णास् भी पृनन करना वदेयं मनादह। . 
सो वेदरहित पाषण्डी भादि का वहभी न करना चाद्ये ॥ देखो मा- 
नवप््म मीमांसा पाग २ पु० ४१-४२॥ 

श्री अत्रि जी कहते ईै-निन देशो मेँ विदानो के भोगने योग्यं 
पदार्थौ को मूं मोगते है षे देश भौ वृष्टि फे अभाव की इच्छाकरते 
ह अथवा उन र महान मय होता है ॥ जेसे माम क्त मारतवष्े ॥ 
गिद्रस्तेऽयम गिद्धसोयेषु रषे भजते । | भत्र स्मृति 
तेप्पनाशि मिच्छति मष्ाभावते पये ॥ | रलोके २६ 

इपर प्रकार चाणवृय -मुनि ने कंादे कि जितत देशमंमूखाका 
आदर सकार ओर शद्रानो का निरादर होता द उक्त देशच मं जका, 


शच शरीर शघ्रमय भस्य हेता टे । यया- 


( १९८ ) 


छमपूज्या यत्र पथ्यते पूञ्य पूजा भ्यति कर्मः । | चाणक्य 
तश्र जीण मर्ते दुरभिक्षा सरणम्‌ यभू ॥ ` | नीति 


अर्भे दादान्नदं अपृज्ञ पूमन सख्डै-पूञ्य अनादर पाय । 
तदं अकार, रिपुभयः मरण~-भवश् प्रजा विनप्ताय॥ 
वप्त भारत के गारत दने का कारण भी यही मक्िद्वाननमूखै दान 
ग्राह नौर भिख्मगे दैजो कि रातष्रिन पुजपा खाया, पया ्रौर्‌ 
ल्या कस्ते है ॥ 
गे मां |^", ति =, ४ 
मागे चकर मुनिजी पुनः कहते ~ 
मूखां यत्र न_ पृञ्पते धान्यं यत्र सुसंचितम्‌ । 
दाम्पत्य करो नास्ति त श्रीः स्वयमागता ॥ 
- ` अथे = जहां मूलं नरीं पूजे जति, जां भन्न ॒सैन्ित रहता है । 
, ओर जदा स्तर पुरुप भें कह नरद हत्त वहां श्राप उक्षो विराज 
भान रहती है ॥ देखो चाशक्य नीति अ० ९ श्छोऽ २१ | इससे 
स्पष्ट विदित हेता ६ कै मारतवषे के दजिद्री ने का यही एक 
चदा भारी कारण दहै फ यहां मूर्खो की अधिक पूजा हेती हे अर्त्‌ 
मू रोगों को नहुत कु दान दिया जाता दै ॥ 
। भ्य [क कक ५ 
॥ मखारा बह्मा स पायनाय 
हे भरे प्यरे मख मांगने वाठ ब्रह्मण माइये। ! क्या भाप अपने 
धमै, कमि भौर गौरव को भरूलग्ये £ सो सीख मांगते फिरते है} क्या 
आपको अपने कतं्यो पर सन्तोष नहीं १ सो भिक्षाञ्ते डोरते दी। 
अरे { आपक्तो कुछ मेर पूजा चद्यि विना तै संसार का कोई काम 
दी नदीं चलता | देखिये ] जब सी यजमानं के यहां कोई किसी 
प्रकार का मेगल कायै जेते सोर सस्कासं मे ते कोई एक यज्ञोपधीत 
या व्याह मादि भ्नोर ब्रह भैर दूपादि प्रतिष्ठा त है तौ सवते 
प्रथम अपद बुदये जति दौ । जर आप भी तुरन्त दी नारके क्षय 


( १९९. ) 
चै ज पहुषते हौ । कयोः नी १ महाराज ¡ भज कर तो नार भैर 
ब्राह्मण चायदी प्राथ रहते दै । कदा म है-- 
[1 जटां मेगा तदयं काऊ । नं वम्मन वहां नाठः ॥ 

उप स्मय पका स्वरूप ( चाद बु हु$--तेद्‌ यदु  हदै-पोती 
रपराती हु-तीर या विन्दीच्मी हुई मे स्याही - पडो, इ६- 
महम वीरौ छाई टुर-चष्ट्र नेद हुई--बगल मे पोथी. वी हश 
हस्त मे चतर पकड़ी है) भौ एक श्रदुमुत प्रकार का ` दिखाई 
देता हे 1 पैठतेश आप अपना कार्यं करने ठग पड्तेदौ अथात्‌ सवक्र 
खगुभावनः सुन्दर सपण, स्तम्म? पुष्पः पत्रादिकी रचना रच परी 
ठा छकीरं करः चूनका चक पूर; एक चौकी पर कयङा भा जर 
उत्त पर अनाजके नौ रेषे वना सर्‌ उनम नवश्रहं को बुरा बिठा; 
मि की एक उेली पर्‌ कराया छेद अरौर उसमें पारवती शिव सुत 
गणेक्ष, जिसका माधा हाथी के मस्तक ओर पेट पा्नीके पुर्‌ स्रमानथा | 
जितत पारवतीने अपने शरीर के भेललसे बनायाय; फिर शनैश्चर्की 
दण्डि हे उसका सिर कट क्र भ्ग्‌ जडाय फिर पारवतीके 
पर्तन्न करनेके चयि एक हथिनीके बच्चका मुण्ड क्राटकर उप्त रण्ड 
पर्‌ जड दिया गयाया (जिसका पेट बहत खनि से बद्‌ गयाथा; जिप्त 
का एक.-दल्त संग्राम मेँ परुशरामेन कुद्दाद्‌ा मारकर तोडदियाथः; 
को कहता कि गणश ने स्वयै श्रपना एक दन्त उखाड़ कर्‌ 
पर्दाराम पर फक माराथा, जिसका वादन एक छाटाप्ता जानवर मूसा 
था, जिसका पूजन सक्र पछि करनेके यि पारवती के प्रप्तन्नाथे 
वीमुदधे ब्रह्मानि कई कदत कि तीन नन्नवलि? निमूक रखने वाङ+नम्न 
रहने याठे, महम छगानि वधि) वेड प्र चदन वाङ, पुर्ड मछ पर्न 
ने वले, मस्तक मे चन्द्रमा रौर जटाओं मे गगा केधारण करने वारे, 
माना मदोदेवने एव को हम दिया था ओर्‌ जिसकी मक्चसा परदि्दू 


।॥ 


[२०० 1 ् 

सोग कदा करते गजमुख सुखदाता जगत, दुख दाहक गणैर । 
-प्रण अभिखाणा करौ, रम्मू सुत जगदीश॥ फा आवाहन कर सर्र, 
अर्च, पाधे, पायं) धूपस्यन अक्षतानि, दीपस्थाने अक्षत्तनि, नवे 
स्थानेऽपि अक्षतानि परन्तु दाक्षेणाप्थाने कदि जक्षतं न समपयानि 
ध्र्थीत्‌ नैवेयकेधर तक्र ता सूले चावखांप्त दी ठरकादेते करिन्पु दक्षिणा 
के ठौर दव्य स्यि विन नहीं छडते | इसी प्रकार मनुष्यकी बोमारीं 
जं मरते समय मे एकादशा तेरहवी सै।र सत्तरथीमे मासमे वरी 
ओर चैवरसीमे अच्छे अच्छे पदार्थं जीर रोकडी पतिर । ओर सदै 
-च मुगदृक्कि सराध्य मे आदर सहित जीमते रहती ॥ 

महाराज ! ्ापकौ आत्ता के विना मनुष्य ईषन नहीं खशेद सक्ते 
खाट नष्टं बुनवा सक्ते, वाक नही वनवा सक्ते) पाना के षह नहीं भरव 


सक्ते, करी! बाहर प्रदेशको नहीं नासक्ते, पञ्च नदी पाड सक्ते) धो्ीपे 
फपड नहीं धृलवा सक्ते, खी चदा नदीं पहन सक्ती, चखीस्िरसे 
नदीं नहा क्ती, खी नथ; (कुजा नही पहन सक्ती, आपको दिये 


बिना कोई नयाफल नही खा सक्ता वस तात्पयं यह हं किं महाराज | 
भापक्रो क्छ भेट द्विये ओर आपसेश्चाज्ञा च्ि ष्विना फाड कुच नीं 
र सक्ता | 

महाराज ! आपव्डे हौ, वसेम बडे हौ, मदानवडे दौ, राम 
छष्णत्ते भ बडेहौ क्योकि उन्हौ ने भी तो घापका पूननकिया या] 
शाप नवग्रहौको शान्ति करने चाहो, जाप देवो के देवरौ, देखिये ! 
इसके लिये कैसा श्रच्छा प्रमाण -देवताश्रोके श्राधीन सव जगतो 
के साधीन स्न देषता भौर वे मन्त्र साप बृह्मणोके आधीन है| यथ्‌(-. 


देनार्घानं जगत्सर्व मन्नाधीनाश्च देवताः । 
ते मन्त्रा ब्राह्मणार्पानास्तस्माद्‌ चाद्ण दैवतम्‌ ॥ 


६२०१} ॥ 

यह आपही की प्षाम्थं है कि मन्त्र .के कसे चाद जिस 
देवता को बुखा उससे चह जैसा [ बुरा-मला ] काम करा शो, यह 
सापही की साम्यं है किएक स्थानपर ओर एकी समय मे . 
नौभ्नैः महो को रारो, आप सन के पाप दूर्‌ करने बले हो, -जापु 
समके केशा काटने वाछे हो, भाप समको स्वर्गे पठाने वक्त हो, भाष. 
सब षो मोक्ष देने वन्ते हो, भापके वाक्य भगावन्‌ के वचनोके तुल्य ` 
ह} यथा- । 
चूष्य वाप्य्‌ जनादन: ॥ 

, तमी तो भापक्रे बनो से सब सगो को खम हेता है. भयात्‌ . 
आपके भासीवौदसे किसी को पुत्र) किसी को धन, किंसौ की धन्‌, 
किसी को धरती, किती को भारोग्यता, किती को बक मिरता हे, 
वैतरणी नदी से मी जोकि यांसि ३० कोटि कोष्ट दुर्‌ है भौर 
लोष्ट भर राधस्ते मरी हरे चाप्तौ कोष चीडा हे । यथा-- . *- 


नीयन्ते तकुकामे ते महा वैतरणीं नदीम्‌ । 
श्त योजन विस्ीर्णीं पूयदयोणित संङराप््‌  ॥ 
पार उतारदेते हौ जर उपक प्रबन्ध के भ्ययके खयि क्छ भन 
क पक्षा मी नही करते केवल एक गौ [ चोटी-बदी, मोधै-पत्ी 
काकी--पीठी, घौक-नाखी, चाहं जेत धो बहुत दृभ देनेषाली हो ] 
छते ही, धन्य हौ | महाराज | आप बडे तताषीषहो, जभीतो. ९ 
तैसे कौ गाय ऊेकर प्रसन्न हो जति ह । दै, है, अरेरेरेरेररे सुनो तो 
सदी महाराज [मतो मूढ गयाः लो १४५ चैते ढी गायका 
नाम किया | भरे ! आप्तो १ पे ठेकर शि प्र्न्न हेते हद्‌ निम्न 
छिद्डित ्ासिष देदेते हे ॥ । चि 
आक्गिषा-मरी मार । एक पाई है! तिरे मेदा शोय गौ] भ भैया। 
अ राजा} एक पाद देजा, तेरो हुकम नहैगौ, सदां कृरम रोशन 


५ 


( २०२ ) 
एमी, तू रानी रहेगी, परमेदबर सोय वेदा देयगौ | मद्रान { भाष 
-वेडे प्रतापी हौ] तमी तो श्रीमतूभागवत स्कन्ध £ येध्यायरे 
श्लोक ३८ मे चिद किदर्वरने भी भप ब्राहमने़ी घरण स्तवा. 
से ही रक्षी, यश, जगत पे पवित्रता जौर महत्यता (प्रे मे प्रेता) 
भ्रप्त की धी । यधा- 
नक्ष्य देबः पुषः पुरातनो; नित्यं हरियच्दरणा(मि चैदेनाद्‌ । 
अवाप कषम मन पायिनः पा) नगत्पविन्न ष म्रूत्तमाग्रणा। 
:“--अरे महारा महारान परमेश्वर कै खूप त्राण देवतश्रो { 
घडे शम्भं की बात है क्रि जन परमार्मानि सापको इतनी धिक भा- - 
जीविका ओर इतनी वड प्रतिष्ठा दै हुई दै तत्र भी श्राप अधमता 
को प्रहण कसते हौ अर्थात्‌ द्वार ह्वार जन जन से रिरियाते=पिधियाते 
श्नीर चीर के पैखोँकां तरह दाथ कैरते हुए भीख मांगते किरति हौ 
वस श्रापकां इस भि हई दृशा [ इद्त = दर्दश्षा } को देखकर 
ही अव अन्तको सुभे कना पडता ६ । कि- 
। | 1 देक् ॥ 
करी छपा नगदीक्च नें, तुमां बडाई दीन । 
चल निल गौरव धर्म तुम , काटि अधमता छीन | 
॥ चोर के धर खंडोरा ॥ 
भरे ] यषलेग तौ अपने सुन्दर सरूप को भूकर यैर भपने मौरयको 
त्याग कर लाचक्‌ चन जन जन से जाच्वते दी कन्तुकुछ्एफ थोद्धे से 
देमे मनुष्य ना छीर रोल्नगार फरते हृषु भी एन दान प्रायो से चुपके 
चुपके दान ठेकेतद । बप्त इसी जिय मे साह युक कहता दू कि-- 
नारी आरे नारी साचे । लाचक्र आमे नाचश्र.-लवे ॥ 
सरम शरभे नोयो दियो 1 लां वशां को ष्टो दियो ॥ . 


क (त ८ ॥ ९ ) [ क्व 
॥ भादट्‌ताइ--कम--तेन्दा ॥ 
श्रीमान्‌ रुपाङूजी कविराय रचित 
1 सोरस ॥ 
मोहित नै नादि--जो षनमान छवेर सो। 
निन्य कह सव याहि पतिन कर परणेकमे ॥ 
| केवित्त ॥ «< 
र्नो पर दुःख सुख यजमान के मे, दान फे वत शोग देश 
पुरवा कौ । नाको घान सांय ताफे पापन के भोगी होय, वेद.भौर 
पराण पाति निन्य क ताकौ ॥ कहत गुपार कवि मढ बुः कः 
सवो पषटिक प्रास्त नौ परै नाको | जाय कै निसा `यो कम्य. 
तिता स्यो न, उषटत का कै न पैसा प्रोत कौ ॥ ~ 
(= $ कै क ४: ही 
४ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


ट 

दान दपण वृतीय भाग समाप्तम्‌ 
।॥ ॐ ॥ विविध--समाचार ॥ # ॥ 
१--स्कारठेएट मे ४६ गांव द वहां एकमी भिलमङ्गा नहीं भौर 
मारत के प्रसेक प्राम सकट भिखारी रक्ते देखो प्त्यवादी -हरिदवार 

साग १ श्रङ्कु १२ पेजम्‌ काठम ४ काहून <७ ॥ ४ 

९--जव तकर को$ ए्ी विधिन होगी करं १८ वप से कम अवस्था 
वाल्ला बारक भिक्षा न भीगने पवि भरे न उसके कोई साधू चेला वनने 
पवि तव तक हरामखोर्‌ भिखारियों की र्या मरत वषे मे न घटेगी । 
देष आरयमि्न जागरा ववै & अक १५९ पेज र्‌ा, ९ ला. ९९॥ 
१-इद्टेण्ड के वेकार लोग अपने. खनिं पीने कै क्तिये आपस मेँ 
मिलकर जलसे करिया करते है का.२ छा ०२७ किन्तु मारत केवे रोजधारी 
जञोग भिखारी वन जति 1 देखो हितकारी अमृतसर जे. ३ नं.७४ये,१४ 
छ--मारत वरप म ७१ ल गे ति वष मारौ जाती है देलो सुद्ध 
भचारक--जाछंषर जिल्द १४ न° २४.२९ पृ १९ क।° १ सा० २३ 

दामोदर-परश्ाद-शम्पा--  ,. 

दान-स्यागी- 


॥ # ॥ ओ ६म्‌-खन्नक्म | # ॥ 


५ # ॥ उपसु्र ॥ #॥ 


[1 





[| द्ुभारत के वख, वीर्य्य, साहस, उत्साह, ध्यान, धारणा, षोग, 
७ टसमाभि सादि सभी का नाश करने आर कायर्‌, कपट, फोपुरूष 
बमामे षाक एक मात्र महान हानि कारक ^ भिक्षा ^ तृही हे ॥ ! ॥ 
| | परापनी, कटषित कडेवर घारणी, मान म्यीद्‌। नाशनी, काय 
रता. कपट प्रकाशनी, भधमाषम पक्षा | तूनेबहेवडे वीर 
पशष, नीति विशारद्भुधननो को भपयश, अपमान, अपक्षीक्तिं की 
भयोग्य उषधिगां से भन।द्र पात्र वता दिया॥ ९॥ 
=, §. च, = 
द्र 1 क्रीत क्लेषा वेष वरणीय भिप्ता | भिस दिनि से तू भारत 
सन्तान की पित्र रक्नना पर आन विराजमान शुर, रत्ती दिन 
सेह वे पुरषोकचित, पुराथ पूर्णं आर्य खन्तान को कदच्य, फपूत धना 
कर, छटिक कूषाकी कौ निराली चाल चाकर “निक्तं देदि की 
ददि कन्धा से प्माण्डदित कर दिया॥६॥ 
क ४५३ 
है [ भिह्ठा ! तू ने भयानक निमीधिका के भण्डारको खोलकर तनके 
षञ-उतराकर शिर पर जटा जट का जटिल जृ बम्धवा षर 
ग गी मे मिश्चुक बनाकर “ भिक्षां देहि की ध्वा से इस पिष 
ममि को भषवित्र बनाकर दरिद्रता का दुर्म स्याषन कर दिया ॥ ४ ॥ 
छ { रास्पी रूप धारणी भवम भिक्षा! तू नाना ङ्प रघरकर भपने 
मो्िनीरूप से न केनल हम सरीसे साधारण जन दी कर्णु 
दण्ट धर्म पुराणों की मरतः स्मूरणीय र्छना घनकर बह्धिके दार पर 
भपनेकज्ञषित पापमयवाहूनाट फेडाकर रप्तादर भं पहुंचने वाटीनी ९। 


। ( २०५ ) 
[ भण्डालनी पिके) तूने धी ृष्णचन्द् से योगीदवर, कीर. 
न 
^ रराम, नीति विञ्चारद्‌, प्रसिद्ध; पुरुपो्तम को दुष्ट, भन्यावी 
भरो केदार पर करानडी पूर्वक प्रणाम करवाया ] १ ॥ 
] निषृ्न्न परिपोपित जिक्षा [तू ने शपे बोहनी मरते प्तना 
मुग्ध किया कि ५९ शख भ्राय्यं सन्तान तेरे तदप वनकर 
शाना प्रार् के कष्ट मयं कंशञ दिला करसद्‌ गृहस्थं के क्ट 
उपारमत प्रास को महण कर्ते हे ॥ ७॥ । 
ह ] दुदव रूपी भिक्षा] तूने वड बड़े षि कुमारो, मुनि कुमारी 
छ्मौर रान चमार कोडनके माता पितासे बुदा कर, मृड्‌ मूरा 
कर; पाधा, षुरोहित, पण्डा, पुजारी) श्नौर चारी आदि के रूपे स्वान 
कै समान पर मूसके राह वनकरमीकन्तिनडी ॥<८॥ 
हा | भित्ना ! तेरेही प्रतापस्े जहां पुरुपा के पवित्र मेतरसे दृष्िति 
होकर “कर तर्‌ करल करं ” की ध्वनि सुनार देती धी वाके 
तदपि सन्तान अपने पवर्गके नाम विसमरणकर्‌ करपत्र गंगा लोर लमनाके 
(: १4 भ विभ 
पत्र बन कर वणी व्यवस्था की सकण सकन मे वद्ध देकर श्रपने माता 
पित्ता कौ गाड प्रदान करने मे ञ्जित नहीं हेते ॥ ९ ॥ 
निना परिश्रम कवि दूरे के उपार्वित द्र्य के दांत काढ) मुख बनाय 
दीनाकृति होय, इ खाय, खवीसपना दिखाय, उदर द्रीची फो ल- 
खाय भौर शाय हाय मचाय मगना कितना निरुज्ज वना दै, ` कितनी 
टता भौर नीश्रपने का काम दे । पुरुषां करने की स्वामिक रन्ति 
८ [९ । = गप ¢ 
परमात्मा ने आतमा को द ह निप्तके दवारा 'भरुण रिता से पक्षी गख 
जारां चादि ते पट्गण भरं पिप्िक्ताद से कीटगण निज हस्तपादा 
पि पस्वाकन पूवक आहार अन्वेषण कर शरीर षान करते किन्तु 
याचक्त गण शूकर पञ्च गे ते भर। अभमतर बनकर परमङ भक्त ` 
पूर्वक (म्या परश्ता गायन कर तोषामेद्‌ के द्वारा उदर भर्ते हं ॥ 


( १०९ ) 

ज्ञान तौर कर्म्म इन्द्रिय पाकर छृतन्नत्ा के भण्डार वनना जीर स्वान 
छ््िते स्वपच, फरिरात, कोर, भीते मी श्रायिक् निकम्मे हकर दरिद्र 
भारत को दरिद्र बनाना कुरगार, कपूत, आारुसी भौर कायर पुरो 
कृा काम दै | हस्त, पदादि रदित, अन्ध, प्क ओौर कुष्ठादि से गात 
शरैर बाख के प्रक्षि जिन गृहस्थो को पाठ्न कले का उपदेश्च मगवान 
ने दीया है उनके मुखस गृ को छीन कर खाने बारे भिक्षा प्राह 
कपुरर्मो से भाररव्षे को भगवान्‌ मुक्त करं | 

यिना परिश्रम के द्रन्य मोनी याचक्गणोंकेदीद्ररा मारतके 
मयालय, बेस्यालय चैर बन्धुजाङ्य परिपूर्णं हो रहे ई उन्दी के 
कारण प्रमत्ता प्रलपता जर केन रोर्गो का केषर भारत वन रहा 
दे । सव से प्रथम याचक्रता परिश्रम द्वारा द्रव्य उपाजन करने से 
हटाती हे । पुनः याचकमण पुदपाथे शौन हैनि सेदी पर व्न्य 
को चोरौ भदै खपायों से प्राप्तं कर जेते बन्दी धनते षह मतं ई 
विशेष छर कपट दाश अधिक धन दन में पानि सेवाममागीं बन कर 
म्य, मांस, मछली, ुद्ाजोरमेथुन के कीटतनकर ोक पररोक नस्ति ॥ 
साश्केश्वर फे मदन्त, काशी के ङृष्णानन्द लौर षम्ये के गोसाई, 
निनका छाय केश जगत प्रसिद्ध दै, युप्त सोरे के माद आमा- 
वास्या के पतमान कृष्ण मुख प्ररिद्ध हं । जुभारी, न्यभिश्वारी, जना- 
खारी सोर दुर्वारौ वन कर अपने वश्च को ही कुषित नीं करते 
नरम भारते को कटक रूप दोकर करुकित कर रह हं ॥ 

५२ ऊख भिणनेगे भोर ४८ कख पाधा, पुरोहितः षंड्या, पुजारी 


मोर पाखण्डो मष ते ९० करोड स्पये खा कर खसे मुररण्दे, इडे 
कटे, बनकर मो प्रायः .दारा रदित ह वहु सव परदारा भोगौ चन 
कर, भूया हत्या के द्वोतक यन कर, भपने प्राप पुर्न फे दावानल 
मेनं केव अपने को बण दाताक्ोमी द्भ करते ह| जिस 


६ ९०७ ) ई 

दान को केकर हान प्रहता भपने पुत्र परिवार फो-मिक्षक बना देता 
है उसी दान फो दैकर दाता एक दिन दरिद्र फी. चादर नोद्‌ कर 
निरुज्ज माव स अपे कुटुम्ब को भिक्षादेष्ि की शिक्षा दे जक्ष ह ॥ 

हे प्रिय अहस्य गण | अपि यदि दान ग्रहत्ता ५ भिक्षदिहि 
वा सेप्रदाय मे मुक्तै तो जप प्यान पूर्वक विचार करके फ आप 
अपमा लो परटोकर देनो नसा रहे द} कारण “ भिक्षि), के 
स्मरण करते रही'जिश्त प्रकार पैराग्यसे काम भाग जाता है उसी 
मकार प्प्यता) साप प्रतिष्ठा, धी शौर प्ये पतवदूर भाग नति दै । 
साप कभी सत्थ वात भपने पल से कह नदीं सक्ते है सत्थ भाषणते 
छाप दूसरे को प्रसम्न नहीं कर सक्ते हैँ ओर नहां आपने सत्य को 
मोपनकर मिध्याप्र्च॑सा का गीतगाया वही ईसवरकी आक्घानुप्ारमाप्र मातम 
हिसकनअ(सम ह्यदि बनगये; भा जानते हैँ मास हिता कसनेनहीसे श्राप 
उत्तम जन्म से, अधम, राक्षत, पिशाच श्रौं अपुर बन. जविमे.। स्वान 
वत्ति धारण करने दौ से अपनी दरिद्रता = निधनता का आदा 
करनापडता है । आप न अच्छ वस्त्र पहन सक्त है, न उत्तम भोजन 

कर सक्ते है । ओर यादि करते हत्त आष उप्ती प्रकार्‌ छिपान.की 

कोशिक्त करते ह ञेसे व्यभिचारिणी ल्ली पर पुरुष के प्रेम को वेश्याके 
समान । याप मनकी बत ्िषाकर्‌ दाताके भुल चन्द को देलकर्‌ 
उसे रिक्ने की वेष्टा तर इतना डीन हेजति हि कि उसकी मढीन दूषित 
ृ्ियो रो प्रसन्न करनेफे ष्थिदे पैर मामे रसकर करीमन वजीरन 


सौर नस्लीवन श्रा के दरवानांको भो जा खरखटते हो | भगवानः 
ते तमको पुरुषायै करनेकी रिक्षा दी हे प्रन्तु तुम भपनी कायरताके 


असवतीं हकर कापुरुष के समान उद्यम फो विशंनष्टी देकर निकम्ने 
यनेहि॥ 


+ 


| षष्ट) 

प्रेय सिक्षःयादी वन्धुगण ! तुम कौस ही? क्या परधनहारौ, पप 
षञ्ज पलार) पापयञ्ची वेश्या वृतिकारी गारङ्कुना हौ १ कया पर द्रन्यके 
द्रष्य वायस रूपधारी जयन्त वंश्नोत्मव मगवान काग मुततण्ड हो क्या 
परमछ गोपन करनेवाषे मिथ्या प्रदसा को गानकर सूत वैश्तावतन्त 
मांगध बन्दी चारण होट क्या माल मय्जीव्‌ा कों नाश्च कर पर यश 
मानकर कपो कश्टिपत कर्प वृक्कौ कर्पा कौ जल्पना नाहिरात्‌ 
करनेवाले भरड हौ १ क्य आतमा के विरुद्ध धम्म के विपरोति मदत 
ते भिन्म मवसागर में इुवानेवाठे भयावहा. भगवान यमराज्‌ के पर 

. काज साधक पयनि चापलूपत है ट ४ 

तुम चहि जो हा, हमे श्रापपे इतन कना है कि माप भव 
सपने हदय के नेत्र सोककर एक गार देख । पशु, पक्षी, कीट, परत 
गाहे समी जीव जन्तु परिश्रम कर कमाई करते । किन्तु तुम बृहन्नया 
के समान घ ओर घाट दीने पृथक्‌ हुए शान पडते हौ । यदि तुम 
अन्ध, पैग, ओर गलित भग हेति तौ दाता द्याह कौ देरते उद्र 
दर्वी भरते हानि न हेती | 

दे ग॒हस्थी रोगो { यदि तुम किंचित विचार करो ओर देखोतौ 
तुको यह ज्ञात दोजातरे कि तुमारा धन स्वार्थी स्वकां निरत नितान्त 
निद्धि जन मिथ्या प्रप्ता कर अथना वृथा वाक्नारु के दाश खड - 
भाजित धन समृह॒ सपहृरण कर्‌ स्वयम्‌ निषयानन्द्‌ करते दँ । भैर 
तुमं सूरं शोधकर तुमरे ऊपर पाप के पड को लाद देते ॥ 

चुम््ारा काम भतियि सत्कार करने का अनाय पार्ने का ओर 
चिक्षेत्साद्य, निद्यार्य एं भनाधाङ्य स्थापन करमे का है | निक 
द्वारा देशक्षा मुख उभर हो, परोपकार हो श्रौ स्वधम्प की रश्च रे । 
उन कमो को आप न छर इन उदण्ड, सड, मुर, मुचण्ड, मूख, 
मनेोमाङिन्य, दुर) दुखारी, परधन-परदार हारी; मि्ञवृत्ति धारी 
ओर्‌ अनाद्यो को देकर भपने हाय से स्वपग मे आधात करते र ॥! 


+ { ९०९ } 
म्या तुमे ज्ञात नहह १ 9 तुप्दरे दिय तुए द्रव्य कौ प माय, 
वानक्‌ पवी, घर, जसी, गोसाई, वैरागी, जाचारी,मन्पिरोढे पुभारी, 
पर्चाण प्रद, पाखण्डो, परडेगण ठेकर पया फश्त ह । उन्दं तुम्पारे ` 
मदत न्प से एतनी समता नह है करि जिकषमी पुमकोदै क्यो छन्द 
तो दो चार चिकनी चुप सुनाकर मिखा रै । पस वद लोग घुमर घन 
ते यन्न नहीं करते है वं मयपान कर्ते है । पन्दियो े वशवर्ती पोकर 
पर दार सीर षाराक््गनादि के वसन भूषण भरौर उने गो मान्सादि 
भक्षण त व्यय फते है । दया तुम प्तमाचाए पत्नौ पे नेष्ी दृते रत 


| ६ चके, 
हौ १ मि जमु जाचास्यै कौ यह दशा ट है । व पाई { हत भक्‌।र 
ति जपने धनय स्वाहा करना मानो राखत सुगेधमय द्रव्यो ठाल्नहि॥ 
अगर ध्याप छग न विना परिश्रम करने भिक्षाप्रहियो को 
दान नदौ जो एक परोद क्री सैर्या तें पुप्त खोरे मारत भे 
बा करते जोर व त ९० करोड़ रुपये खाजति द धष ग्‌ र 
“ लर सगतागण अपने जधम पापी दढ छी णाल भिटनि फे ञि घो 
कुछ. सी करई । मानो ९० करोड ही उपायन कण्छगतीम १ नध. 
. २० करोड़ का ऊय हेगा । यदि दे सद्‌ भ्रहस्थ टोगो ¡ तुमारा ६७५ 
करोड़ धन वघ रद तो उसके सूद से वुषको प करोड ७० छ 
रुपये वर्षे प्राप्त दो, भिस से तुम , भ्रति वै २० कौञ्लि षमाकर 
एक छख विदयार्िर्यो को भोलन_ जर एक छ्ष छनार्थो कोष 
न्त देकर श्रे देनो रोक परलोक सुधार फते हौ + 
थार्सद--न माददिरो, देवारयो बीर दातभ्यायं ने ्यून कष 
न्यून १५करोद्‌ पये मातिक का दातन्य हे । वही पदे मनच्छे मकार ध्यथ 
चे तो ९० ख अननाय अन्न वस पाकर उदर्‌ पाकन्‌ करते प्‌ विणा 
द्ययन कार सकते जीर यड बहे कारखाने छक सरकै-णोर सद्‌ गृस्थो ” 
्ा दरव्यं जन्य महोपकार कायें व्यय हो | नित्यस; दुस्का भषठाकछ 
कती भयानक विभीषिका लो मारत फे हार पर दणडायमान ष्ठो कर 
दलास्त दधीन दादी है उसका मुख्य कारण यह है क्षि एच दरोड 
द उप्त द्रव्य फो एक करोड स्दानवृत्ति धारी, कड्षित प्पटाक्षरीः 


५ 
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कपट कुलार प्रहारी, परधनदारी, कुटनी टिक रूपा) प्रमादी मच 
, बे जित प्रकार छटनी नायकाकी मृरि २ प्रशंसतागन कर धिना परि- 
श्रम कर गुरं उङ्ात्ी ह उसी प्रकारे यद कूर कदिर रूप वाठ “आए 
दाता क्ण द“ कर्प वृक्ष वेर्‌ ए? फी बापदटती कर धपे 
पापी पेट की पाठनाक्से ह ॥ 
हे परिय ग्रहस्थो 1 भप दके कस्माज देतु भाप दी की मन्द बुदि 
-क्तो ज्ञान प्रकाश देनेके स्यि हग इतना दी मात्र कदनाटै कि लाप 
भ) मोह निद्रा पिस प्रकार ते छूट नवि । श्नौर सप्र सत्‌ सार्य फे पथिक 
बन कर्‌ युव भोग कर ॥ 
दसी प्रकार दहे भिक्षाग्राही गण 1 वारी) षायस्त, स्वान की चाड 
कतो छोडकर “ सिक्षां देददिं ,, की भक्मण्ड पोच्पिी फो परित्याग कद्‌ 
पुरुपत्व की प्रतिं कीभिये । दाता दचाटु कर्मके भवतार की वात्र कद्‌ 
कर्‌ मांगना-दाता तुमारा भा दो इस प्रकारकी घोपना करके लै छाम 
करना--प्ज्ांग दिखाकर छर फपषर पवक हाथ देखकर फटा-क्ख 
कहना--गदी पर चैट क्र पैर वुर्जवोना--या जटा रखाकर्‌ पर दन्य 
हरण करना एवं यात्री के साय छायवागा्ी वनकर सप्ताथ क्तिरना--पीरं 
ववर्ी, भिदती, सूर कृनना छ्मीर टका रलाकर धन द्रण करना त्याग 
द्जिये । व्यवसायं ओर बणिज्य करना डीज्यि] भार देर ध्म की 
रक्षा कीजिये । मतक्रुख निस प्रकार भसावधानता म रक्त पान करस्ष 
र्त वृद्धि करता दै उस ग्रफार फी वुत्ति प्रधन हरणा कला कौक्षछ 
पूर्वकं श्व उद्र द्रीची का मरना मतिक्ञा पूरक परित्याग कीज्यि ॥ 
ससार मँ मागने=यीचना करने के बरायर्‌ ओर को$ गर्हित पाप 
शीं षि ष, क श [५ ह 
करम नही है जिसके पिचार मात्र से छोक मस्विदा जात्मगेरव मान, 
भतिष्ठा जर लोक प्रियता का जमाव ह नातदि क्षुद्रता सफर 
खाघवता ओर निकेज्जत्ता आकर विराजमान होती है मांगना 
इतना तुच्छ दै, इतना, इरकापन ह करि मांगने वति के देएने 
से धृणा उसन्न होती है ॥ घी, , एन, शस्पी 


८ २११ ) 
५ 4 
आओर-भी 
| मान ग छरा षाडी भिक्षे! तू नेश चतुवैदियौ( मधुर 
9 = 4 १ म, थ धि ४५३ > [3 
के चोवा ) को प्रत्यक्स कुवाच्य सुनने [हने | योग्यवनादिया॥ 
अरे | अधमाधम भिक्षे | देख. एकदिन चेह पा नव कर तू “इनकी 
भिन्हा पर आरूढ्‌ नदी हुई थी ? सारा मूमण्डर इनका मान 
प्न्मान क्षिया करताथासन्नतता पूर्वक दनके पगों को प्रूनता थ।, नकी ~. 
श्ाज्ञाश्र को मानताया, इनके समान ज्ञानी, ध्यानी, जापक, पाठकःदन्य 
स्यागी? काम--नोष-छोम्‌--मोद-मय--दषौ के विजयी, दूरदर्शी, भभना 
नन्द, इरवरभत, चतुर्वेदी =यासे वेद्‌ के जानने प्मीर माननेवाडे, शष्ट 
पारे ससार मं किसी ओर को नदीं पमक्षता था ॥ १ 
सुन्‌ | भौ काराद जी मकषरणने कडा या कि मधुतेरीनकि तुय 
दूरा दराक्षण नर्दी-न मारं स्मो द्विजः ॥ ९ ॥ 
री शरन्‌ जी महाराज इनको बहुत बरा समभते धे, यहां तक 
करि एक दिन यज्ञ मे मुनिर की सैर्या पूरी न धी इस व्यि जपने मुनयो 
क्षी गणना पूरणं करने के कारण छख साधुर को मिला छया सीर कद! 
क्षि एकत २ भौमे के पूजने का महारम्य एक २ सष मुनि्यो के बरावर ॥२॥ 
शी ङृष्णषन्द्र जीं ने इनको यज्ञ करते हुए देखकर भ्रसन्नत। प्राप्त 
की वी गौरं यज्ञ का प्रप्ाद्नमात मांगा या॥ ६॥ 
बद मतावरम्वी दक्षिणी ह्मणो ने इनको वेद मूरति कक्षथा ॥ ध्य, 
हं तक लिख घुनाऊ इनका परयुता के सदो वरन छन्त प्रमाणडन्‌। 
यै ] वीचि, निन, पानी, मकषपापन भिक्ष । परन्तु नन से बू शनं 
की जम पर आन विराजी=आसवार दु तवी से इनका सारा 
मान, पन्माप्, भाद्र) सत्कार शौर भरल घटता चला गया नोर 
दशा विनडती गर नीर विगड्ते १ यां तकर विगर कि छोरगो को 
हन क्ते तिये निम्न कित वाक्य दिने पड़-- . 


( २१९ ) ` 
शी सवि म्मेशीगल जी चौघसै मुदि प्राम वग्देव नै छि 
कि हाय †&। { सोच ¡ भाज यद दिन भागया क्षे चतुरवदियोँ फो जपने 
गोन्न, शावा, मर, सूत्र, कुलदेव श्रादि भी भ्रच्छी तरद घे वाद नदीं 
& इतके सिवाय शुद्ध शद पकस भीर जपवी शना पद्धति मी नदीं 
आती मौर नो किसीर्को च्रातीभी है तो देती अगड़म वगड्म याद 
चिस्षफो सुन करपदा ङिघ्ला यजमान कहता है ^ वस महाराज वस देख 
खयि ” ससे यदी निद्धि शेता भि निरि यट कताउः आस्त पास 
, के वूनवापी हर भोता कठ मिमुरा्णा से ही बहकर ह ॥ देखो 
५“ चमुर्ेदौ उन्नति का पटला चुरकला + नाम पुस्तक पत्ता १-२ ॥ ` 
श्री मान्‌ राय षददुर ऊङ बैजनाथ नी, वी. ए. एफ. ए. यू, 
अज अवालत स्फीफा इषा हानाद लिखते द कि चोमे कटते द कि मैय 
ष्ठी विधा जर चैव की महाविवा विसा श्रथ य है कि मांग धीना 
शौर छू लामा श्मौर छुदठी छट्ना ओर एक घादि वार किसी भूत 
मटके यानी क] माठ षटूटवा जौर्‌ उसको कभी कमी मार यी डाङना 
देखो ¢ धभ विचार » पृष्ठि ७६ पक्ति ९ रे १० तक ॥ 
धी मान्‌ राय पएषालामक्ञाद्‌ मी एम.र.मश्ुरा भान्तके दि्टकलेकषटर 
साष्ट ने श्री मान्‌ महात्मा घ्खुनक्तीराप जा मुखूयाधिष्ठता गुरुकुक 
गदी --दरिद्वार से कषा धा कि--जिषना रुपया ये छुचे ( यद 
नाम पने चौरो को देनेकी छपा पीथी ) यां ला जावे दु उशन 
से ए उत्तपथणी का काङिभ दल पपा द ॥ देखो सद्म 
प्रचारङः सप्ताहिकपत्र नाढन्धर शहर माम १९ पैएया ६५यपुष्ठि१९ 
काठम्‌ ९ उह्न ९-९ तारीख ८६० दिसम्धर स्‌ १९०७ 
मारत मित्र कटफत्ता लष्ड ९१' प्या ७७ पेज ए का. ६ तारीख 
१४-१९-०९ मर र्खिाहिकि केव दान के पीरे जो ची महूरान 
भपमा जीनन ख्य दो रहे ह बह धदि प्तम्‌ शंय तो इससे अच्छी 
नात नौर क्यारै।॥ 


६२१३ )} 
जस्यत ससी खणड १७ लंक ९१ पेच ६ काम 9-५ तारीख 
१४-११-०६ मंच्लिरै कि म्युराफेचौ्बोने विद्याको त्यामकर 
निरातिर भद्धचाभ्य रहते हृ केव मील पर्‌ ही भपना निवह प्तोचा 
है याही उत्तम दो यदि चैवा फो प्राय प्ताय विदयाम्पास एरते हुए 
उनफो वास्तविक चतर अर्यात्‌ चतुरे बमाया लवि ॥ 
करदैठा निवासो रासधारी वैध घुन्दराङ न कृत चौमैलीला 
परर वृन्दायन वासी श्रीमान्यवर पण्डित राघादरण जी गोश्वाभी राचेत 
ग तरेग नाम पुस्तफो के देखिये कि उनम इनके (वीर्वोके ) चस , 
फेकेसे से चिन खीते गये्ै॥ हर एक मनुष्यं इनको दुदकार 
नाता ह जवा य रोग उस इके बग्प के प्राथ दौ्ते हुए चिक 
उसके कान खति दे ॥ 
हये [ धी छात्रे जी म्टायनने तो यदं तक मल्ञादे दी कि 
मायुर्‌ ( चो) १,ममधरेशा का वासी २,कर्टेदेए का षासी 
१, कीट, कानदेश में जो पैद्‌ हुआ्ो५--मे पांच प्राक्षण वा शटदस्पति 
ढे समानौ तोभी न पुने जवि | यथा-- 
सारो पागपरपेष कापटः कीर कानी । 
पच्च पिभान पूज्यते वृषस्यति समायद्ि॥ - ` 
। आन समृति अध्याय १ शतोक ६८६ 
शे षरयर कपे वाड वादी भिषठि! तूने हौ मथुरा भ रहत 
° वाठ कु कुलीन चुर्वैवियो ® यमुना पुत्रो ते भयमीत हाना 
दि्ठाया णर एटा,्दावापनपुरी जोर मदागरादि स्थानके कुरे से 


तिरस्कार करवाया ॥ द च 
] लक गुख नश्चिक भिक्षे ! तने मड वदे देव्ता को नीचा 


कि 
अर. दिषाया इसाञ्यि भव त्‌ भिक्षा । पां से कष्ण मुख करना । 
॥ 


श्वत्त जा 1 ल्ा। जा 1 जा। ॥ 
ॐ हताक्षर एाबोदस्परसाद--भम्बा--द्ान--स्प.गी # 


८२१४) 
# सोदम्‌--खभ्बह्म & 


॥ दान दपम्‌ छा सूर्दीपञ्च ॥ 
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= २११७) 
#॥ कश्चा-माहास्म्य ॥ 


प 
दला तुमर। काद) } लानो देखी मरी काशो ॥ जहां विराजं विश्वनाथ । 
छवद्वरर जी अव्रिनाक्षी ॥ २॥ आधी कारी मार भरदेरिया | ब्राह्मण ओर 


(१.१ 


न्थास्ना ॥ भषीकादीरण्थरी पण्डो | रांड स्तासी खापः ॥२॥ खम 


नकि 


कम्मे भङ्गी गञ्जहु | दच्च बरे विद्वासी ॥ महा आर्री श्रू गुहे । वे 
कर वद्माराा | ३॥ आप कामकु कमी कर नहि । कार्‌ रट यप्‌ 
1 भोक्त हस वनवरं | उनको सत्यानाश्चा |} ४॥ अर्‌ सवन 
र निन्दत! कर घात विद्ासी ॥ सिफारश्च उरपुकन सिदूट्‌ । 
चति जकर { सेद्ध गदा मरैकंतेद्रारन । सड चमारिन पसि ॥ 
नेल वदत उयचे। मानों नरक चोरासी || ६ ॥ कुत्त भूत काटन 
। सड़क साड सो वासी 1 दई यन्दुर धने मुछन्दर । कं चद अगासी ७ 
चारं जाभातो गगा पत्तर । नोर्चदे गछ फांसी ॥ करै घाटिया दस्त 
भोचन। दे देते सव न्नाप्ती ॥८। राह चलत मिखमगे नाच { वत्ति 
दातायी ॥ सन्दर वीच मडेर्यिाैते। करि घरम कीगाप्री॥९॥ सादा 
रह नाच । देकर्क्ञाटकसिी॥ मार दिय पर दूकानद्‌।र्‌ नीचं 
ददे रसी॥ १० ॥ चोरी भये परपृकिसि नाच [ हाथ गठे ˆ चिच 
दासौ ॥ गवर कचदर्‌ौ ्रमज्लानाचें ! मोचि बनव धसी | "११ ॥ फ्‌ 
उचक्कादेदे धस्का। द माङ मायी ॥ कंदे मपेकी छाज तानक भि । 
ते रामा नमासी। १२॥ धर की जाङ्ू छ्डके मूष । वन दत्त मार दान्ता 
दाषकी मण्डी रर्‌ पूजं । मनो इनक्ती मप्ती॥ १६॥ कार्‌ भ्यवहार्‌ 
स्रा वधं सव । पग दलत दासी ॥ धाठि रूपया काद देवाला । माह. 
चि ठांघ्ी ॥ २४ ॥ काम कथाअमृनसौ पीव । प्रमु ताहि विलपती ।|-* ` 
राम नामर्मह से नदिं निकटे सुनहि अव लात्ा॥ २५॥ 
देखी तमरी काद । भय। देखी तुमरी काशं ॥ 


ट्रिश्चन्् चन्दरिका-वनार्‌स अगस्त धन्‌ १८९ १{ ३० 


द्‌ामदरपसाद-रम्पा-दान-त्याया 
' ष्णान्ता 
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( २१५८२२० } 
स्मो ३म-खम्ब्ह् 
} अतम कवनयन्ननवद्‌न ॥ 


, शुनो ! गप प्यारे वचन दरे आखिर तुमह चदन पर| 

बह दिन खाये भीम्बके दु मागन म वहु चित्त धर्‌ ॥ 

वहु भान नमाये मद न दतराये कलक इभ मन पर । 

कहू तुम जामा क्षा लयामा ड पम सा भ्ल पूर्‌ 11 
> पर्त पटप~-दघ चापन्->-“ 


क~ ---~ # 


, ४ 
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ह ८).सगये, 
श ६) स्प 
| से म ) सपय; 
४-एद येद्‌ के जानने बा दिय भे _ १) रूपया 
५-ए्क भीते कते न जानने बाडेनख्रेद्रियों को सपव 
६-चोरी चोरा मील टेन वाछनराक्गारी भिखारिया को दिन्दाम 
७-अपने मुख्य इष्ट मिच। फ भट-नजर्‌ 
<-श्चपन ससञ्वन्धयो ( रिश्वदासे ) कों ` सगः 
९-सवै साधारण 1;) अनि 


१०-चिद्याघ्ुगेमी दीना -गरीनों को निक्चवय होने पर्‌ ॥+)अने 
॥ प(खाप्त) जाते ( किरकृह्‌ ) 
[र के < [4 निति ५, 


नोर- यहां पर भरा तात्पर्य किसी 
जेस तित्रार) दुव सरन ह } य मनप्य मानं सं परचाजन 
द का जनता यान जानतादहां ॥ 
पस्तक््‌ ।मख्च का पता-(ठकाना-- 
ऊ ९१व्‌द्‌त-शस्मा 
पास = दादादर-रसाद-रम्म-दान- त्वाम 


सतख पादस 
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